शताइदी के उपखक्ध में. 


आात्मिक-उ नाले 


६ आह मी 





सुव॒कः 
वादिक यंश्रात्षय 
अजमेर. 
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॥ ओरश्म ॥ 
[कर सच 
आतगत्सतक 
७-२२ 4 सिशककरक>9००>»-न---न++« 
इस पुस्तक में संकल्पशक्ति, जीवन की पविच्नता, 
पाप निराकरण के उपाय, श्रन्तःशत्रओं का 
पराजय, संसार-ग्राह, माधुय्यं , सत्य का स्वरूप, 
स“य का त्रेवाषिक वत तथा आत्मिक प्र- 
काशादि उपयोगी विषयों का वर्णन है । 
++७&२/£7-- 
लेखक 
विश्वनाथ विद्यालड्टार 
पूरे प्राफसर विज्ञान, दर्शनशाखत्र तथा 
वेदिक साहित्य, गुरुकुल काइ़ड़ी 
++७४£5«- 
प्रकाशक 
चो० श्रीचन्द्र, मेनेजर 
महेशबुकडिपो, घसीटीबाज्ञार, अजमेर 
इसके सवांधिकार प्रकाशक के आधीन हैं 
अ्रतः कोई दूसरा न छपायें 
लय )) आने 
52 | सन्‌ १६२५. इकट्टी ले नेवालों ह 
लक ( को १७) सेकड़ा कि 


2 04040000220: 2 व 
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है 
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९४0०५९८९ 
कहकर 


हा 


कट है: 
गत 


अ वे लाभ 
हमार यहां स्र प्रकाशित सभी पुस्तकें स्थायी प्राहकों को 
पोने मृल्य में दी जाती हैं, जिस्म की प्रवेश फौस ॥) है जा 
पद्टित जमा कराने पढ़ते हैं, अब तक निम्न ग्रन्थ छप चुके हैं:- 
(१) इंशोपनिषद्‌ का खरूप-यह अन्य सब उपानिषदों का 
मृत्न है । इस पर श्री पं० सात्वक्षेकरजी ने जो व्याख्या 
की हे उसका विद्वत्तापूण खण्डन है ओर महर्षि श्री स्वामी 
दयानन्दजी की शे्ली का इस में याक्ति प्रमाण सद्दित भ्रवि 


पादन किया गया हद । सू० ।“) 
(२) विद्यार्थी विनोद-द्वास्यरप्तपूरित गरों मू० ।-) 
(३) कालेन होस्टल-विद्यार्थी जीवन की लीला ।)) 
(४) ब्ञानसंचय विचार-नाम ही रस प्रकट हे &-) 
(५) ब्रह्ययज्ञाविधान-सन्ध्या करने की विधि >) 
(६) भी पुष्करराज दशेन-(तीथथ गुर श्री पुष्करजी का 

स्रक्चिप्त शतिद्ाश् ) )॥ 
(७) धमेशित्ता-( भाग्य बालकों की धर्मशिक्षा के लिये 

प्रथम पुस्तक ) )॥ 


(८) आत्मिक उन्नति-भाष के हाथ ही में है । 

(६) वेदिक जीवन-पअ्रत्येक बेदानुयायी के देखने योग्य ॥) 
(१०) एक शिक्षाप्रद नाटक ६) 
+> 2: कल आए 
कड़ा कमीशन मिलेगा | 


ग्राल्सिक उन्नाति 


भर्थात्‌ 


बेयाक्तिक जीवन की उच्चता के आवश्यक अह्ू 


बग्राह्मणवर्चस की प्राप्ति के उपाय 
मिलकर से अलजकिकीम 
( ? ) नियमंबद्धजीवन 
घूम स्याइतमन्वावर्ते दक्षिणामन्वाहतम । 
सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे आक्षशवर्चसप्‌ ॥ 
अथवे० १० | ५ | ३७ ॥ 
( सूयस्य ) सूये की ( आवृतम्‌ | ) रीति ( अनु ) पर 


(आवते) में आाता हूं, (+ दक्तिणाम्‌ ) शद्धि के ( आव्ृतम्‌ ) 
मागे ( अनु ) पर में आता हूं, (स्रा) वह रीति (मे ) 


# दक्षइद्धों ॥ | भावरतत्यते हातिज्नवियम ॥ 


२ आत्मिक उन्नति 
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मुझे (#द्रविणम्‌ ) बल (|यच्छतु) देवे, (सा) वह (मे ) 
मुझ ( [ब्राह्मणवचसम्‌ ) सू्येसम तेज देवे । 


भावाध/--सूर्य की रीति हे-- नियम । नियम से सूर्य 
उद्ित आर नियम से अस्त होता हे ओर नियम से ही ऋत- 
_ऋआ में परिवर्तन क्ञाता है । नियम को यदि हम अपन जीवन 
में ले लें, तो हम ब्राड् के मांगे पर पदापण करेंगे । ओर इससे 
हमें आत्मिक बल भ्राप्त होगा, तथा हम भी सर्येसम ( जस्वी 
बनेंगे । आदित्य-त्रह्मचारी का तेज जो सूर्य सम होता हे, 
उसझा कारण उसके जीवन का नियमबद्ध होना ही हे । इसी- 
लिये उसे आदित्य-अ्रद्धचारी को संज्ञा मिली हे । 

ब्डू७ बा 


( २ ) बक्षोपासना 
ब्रक्षाभ्यावर्ते | तन्मे द्रविण यच्छतु तन्‍मे आक्मणवचसभ्‌ । 
झथव० ९१० | ५। ४० ॥ 
( ब्रह्म ) ब्रह्म ( अभि ) को आर ( आबवर्त ) में आताहूं, 
( टतू ) वह ब्रह्म (में) मुझे ( द्रविणम्‌ ) बल ( य- 
# >धण्ट २। ६॥ 7 दाण्‌ को यच्छ आदेश ॥ 
| ब्राकह्मः-( १ ) बाह्यण व्यं, ( २ ) ब्रह्म का यहजसूय 
( ३ ) इह्प आह्यण:-ब्रह्म, वर्चसू-ूदीति या तेज ॥ 


हि. 
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च्छतु ) देवे, ( ततू ) वह, ब्रह्म ( मे ) मुझे ( अन्राद्मणव्चेसम्‌: ) 


वेयक्किक जीवन की उच्चता ्् 
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ब्रद्मतेज देवे । 


” भावार्थ; - मैं प्रकृति के रास्ते से हट कर श्ब ब्रक्ष 
की ओर आता. हूं । ब्रह्म मुझे आत्मिक-बल ओर ब्रह्म-तेज' 
देव । ब्रह्म के सक्न स ब्रह्म के गुण हम में अवश्य आवेंगे, 
जैसे प्रकृति के संग से प्रकृति के गुण हम में आ जाते हैं । 
ब्रह्मतेज का ध्यान, उस पर विचार तथा उस की चित्त में 
उत्कट भावना से हम में भी वह ब्रह्मतेज आता जायगा। 
ब्रह्म के तेज ओर सूये के तेज में अन्तर है । ब्रह्म का तेज 
श्यात्मिक हे ओर सूर्य का तेज प्राकृतिक । आत्मा में ब्रह्म- 
तेज को स्थापन करना द्वोता हे आर शरीर में सूयतेज को ॥ 
ब्रह्म] की उपासना से ब्रह्मतेज प्राप्त होता हे ओर नियमबद्ध 
जीवन से सूर्य सम तेज प्राप्त होता है । 

मी तक आज कम 
( ३ ) सत्संग 


ब्राह्मणां अभ्यावर्ते । ते में द्रविण य॑च्छन्तु ते में बरा- 
झणवचसम्‌ | अथव० १०। ५। ४१॥ 
( आ्राह्मणान्‌ ) आ्रांझ्षणों की ( अमिं ) ओर ( श्रावर्ते ) 


अखह्व बाह्य ग॒;, अर्थात्‌ ब्रह्मको भी वाह्मण शब्द से कहते हें । 
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मैं आता हूं । (ते ) बे (में ) मुझे ( द्रविणम ) बल ( य- 
च्छन्तु ) देवें, (ते ) वे ( मे ) मुझे ( आद्वणवचेसमू ) श्रह्म- 
तिज या अपना तेज देवें । 


भावाथे।--/ तह्री आाह्यणम””? यजु० ३०, £ में 
श्रद्माज्ञान की प्राप्ति के लिये ब्राह्मण को प्राप्त करने की आज्ञा 
दी है| अह्य कहते हैं---तेद और परमात्मा को । अतः ब्रा- 
डण बे हैं जो वेदों को जानते हैं, वेद पढ़ा सकते हैं, वेदानु- 
कुक्ष आचरण रखते हैं, तथा ब्रह्मवेत्ता हैं। ऐसे ब्राह्मणों का स- 
त्सज्ञ करना चाहिये। ऐसे आह्यणों के सत्सक्व खरे हम में 
भी ( १ ) वेदिक-तेज, ( २ ) परमात्म-तेज ओर ( ३ ) ब्रः 
द्ाण वणे का तेज आ जायगा | द 


कनया-ताननममामवाट ७ हर कक्रमनकऊतनभ--नन न 
सूर्य सम तेजस्वी बनने की इच्छा 
शुक्रापसि आजजो5सि। स यथा त्व॑ आ्राजता भ्राजो5स्पेः 
भाई आजता आज्यासप्‌ || अथवे० १७ | १। २० ॥ 


है सूर्य ! (शुक्र ) तू प्रकाशमान्‌ (असि ) है, 
( भ्राजः ) तेजःस्वरूप ( असि ) हे । ( यथा ) जिस प्रकार 
(सम्‌ ) तू (सः ) भत्यक्ष ( ज्ाजता ) तेज के कारण 


वैयक्षिक जीवन की उच्चतों | 
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( आज; ) तेजस्वी ( असि ) है ( एवा ) इसी प्रकार (अहं। में 
( भ्राजता ) तेज के कारण ( आज्यासम्‌ ) तेजस्वी बनूं.। 


मावाथ)--सूर्य प्रकाशमान्‌ है, तेजस्वी है । सूर्य 
का दशन कर ओर सूर्य को आदशे मान कर अपने 
आप को भी वसा ही प्रकाशमान्‌ ओर तेजस्वी बनाने की दृढ़ 
इच्छा तथा कोशिश करनी चाहिए । सूर्य का नाम आदित्य 
भ्री दे । तीसरी कोटि के ब्रह्मचारी का तेज सूयसम हो जाता 
है । इसीलिये उसे आदित्य-अद्यचारी कद्दते हैं । आदित्य 
ब्रह्मचयये ४८ वर्षों का होता हे । अतः सूयसम प्रकाशमान्‌ 
तथा तेजस्वी बनने की इच्छा के साथ २ उस का उपाय जो 
9८ वर्षों का ब्रक्मचय हे उसे भी आचरणों में लाना चाहिये । 


उच्च कोटि के यशस्वी बनो 


यशा इन्द्रो यशा अग्नियेशाः सोमो अजायत | 
यशा विश्वस्य भृतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ अयबे ० ६।३६।३॥ 


( इन्द्र: ) सूर्य ( यशा; ) यशस्वी, ( अग्नि; ) आग 
( यशा: ) यशस्वी ओर ( सोमः ) चन्द्रमा ( यशा; ) यश- 
स्वी ( अजायतव ) हुआ दे । ( अदहम्‌ ) में ( यशा; ) यश- 


६ आत्मिक उम्मति 


स्वी ( अ्रस्मि ) हूं, ( विश्वस्थ ) सब ( भूतस्य ) संसार के बीच 
( यशस्तमः ) अत्यन्त यशस्वी हूं । 

भाव।थ)--यरशस्वी का अ्रथ है यश वाला | यश कोई 
बुरी वस्तु नहीं । अपयश अवश्य बुस है । प्रत्येक मनुष्य को 
यश प्राप्त करने की काशरेश करनी चाहिए । परमात्मा के लिये 
वेद में कहा है “ यर्य नाम महदयश/ ” यजु० ३२, ३। 
अथांत्‌ परमात्मा का बड़ा यश है । परन्तु स्मरण रखना चा- 
हिये कि यश “धमे ओर सत्कर्मों' का फल है । अधम ओर 
असत्कर्मों का फल अपयश हे, निन्दा हे । यशस्वी द्वाने के 
लिये असन्मार्गों का अवलम्बन नहीं करना चाहिये । 
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मन्त्र में यश की प्राप्ति में सूये, आग ओर चन्द्रमा का 
टृष्टान्त दिया है । इन के साथ “श्रजायत” अथोत्‌ जन धातु 
का प्रयोग किया है। जिस का अरभिप्राय हे कि सूर्य, आग 
ओर चन्द्र जन्म से द्वी यशस्वी हैं । यह क्‍यों ) | कारण यह 
कि ( क ) ये तीनों प्रकाशस्वरूप हैं (ख) तथा इन का 
प्रकाश स्वारथे के लिये नहीं अपितु पराथ॑ के लिये हे । सूर्य 
इसलिये प्रकाशित नहीं कि सूये को अपने लिये प्रकाश चाहिये 
अपितु इसलिये कि इस का प्रकाश ओरों को चाहिये । 
इस प्रकार सूर्य ने जन्म-काल से ही स्वोपाजित बस्तु को दूसरों 
के उपकार के लिये रख छोड़ा दे न कि स्वांथोसिद्धि के लिये। 


ख 
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इसी प्रकार आग ओर चन्द्रमा क सम्बन्ध में भी जानना चा- 
हिय । 

संसार में भी उसी व्यक्ति का यश होता द्दे जो ( क ) 
प्रकाश मांगे का अवलम्बन ले, ( ख ) तथा प्रक्काश मागे पर 
चलते हुए उस ने जो भी प्रकाश प्राप्त किया हे उस का परो- 
पकार के अर्थ दान करे । दम्भ, द्वेष, कपट, ईंष्यो, देशद्रोह, 
मित्रद्रोह, असत्य, नास्तिक्यादि दुगुण अन्धकारमार्ग के हे ! 


प्रेस परोपकार, विद्या, ज्ञान, सदाचार, ब्रह्मचयं, सत्य भ्रादि 
सदगुण प्रकाश मा के हैं । 


प्रथम तो मनुष्य स्वयं इस प्रकाश मार्ग का अवलम्बन 
करे ओर प्रकाश प्राप्त होने पर उस फिर ओरों को दे । सूर्य 
आदि स्वयं ही यदि प्रकाशित न हों तो वे अन्यों को प्रकाश 
कैसे देंगे । इसी प्रकार मनुष्य यदि स्वयं ही अन्धकार में ठो- 
करें खा रहा है तो वह ओरों को इन ठोकरों से केसे बचा स- 
कंता है । अतः वेद आज्ञा देता हे कि पद्देलि तुम (क ) 
स्वयं प्रकाश प्राप्त करो, (ख ) ओर पुनः प्राप्त हुआ प्रकाश 
दूसरों को दो । इस प्रकार यशस्तरी बनो । 


यशस्वीपन की हद क्या है ? | इस के लिये वेद में कहा है 
कि ““विश्वस्य भूतस्य यशस्तम:” अथोत्‌ मनुष्य को सारे संसार 
में सब. स अधिक यशस्वी बनना चाहिए । संसार में कोई भी 
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पदाथे मनुष्य की अपेक्षा अधिक यशस्ती न दहोसके । यदि म- 
नुष्य का यश किसी की श्रपेज्ञा कम हो तो वह केबल एक 
प्रभु की अपेक्षा से । अन्य सब की अपेक्षा तो भनुष्य का ही 
अधिक यशस्वी होना चाहिये । 
न २५०७-«++*+अमन्‍म्ालइ कसर कि काक+>«नल०+&+न०न 
प्रत्येक सदगुण में अत्यन्त यशरत्री बनो 


यभेन्द्रो द्यावापृथिव्योयेशस्वान्‌। यथाप ओपषधीषु य- 

शस्वतीः । एवा विश्रेषु देवेषु वर्य सर्वेषु यशसः स्थाम ॥ 
झयवे० ६। ५८।२॥ 

( यथा ) जसे ( इन्द्रः ) सूर्य ( द्यावाप्रथिव्योः ) ग्रलो- 
के ओर प्रथिवी लोक में ( यशस्वान्‌ ) यश वाला है, ( यथा ) 
जसे ( आपः ) जल ( भोषधीषु ) ओषधियों में ( यशस्वतीः ) 
यश वाले हैं । ( एवा ) इसी प्रकार ( विश्वेषु ) सब (देवेषु ) 
देवों में ओर ( सर्वेषु ) हरेक गुण में ( वयम्‌ ) हम सब 
( यशसः ) यश वाले ( स्याम ) हों । 

मावाये;-- १---ईल्‍द्र:-शुल्लेक और प्रथिवीज्ञोक में सू्य 
अपने प्रकाश ओर तेज के कारण यशस्वी दे । 

२---आप£-ओपषधियों में जल यशस्वी हे । कारण यह 
कि ओषधियों में जत्ञ-रूप-झोाषध अधिक गुणकारी दे । अत: 
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ओपषाधियों में जल यशस्वी है । जल-रूप-ओषध का प्रयोग 
जल-चिकित्सा में होता दे । तथा बिना जल के अन्न ओष- 
धियों की उत्पत्ति भी सम्भव नहीं | इसलिये भी जत्ष का यश 
अषाधि-जगत्‌ में हे । 


३---सूय ओर जल दोनों ह्टी अपने अपने दिव्यगुणों 
के कारण यश वाले बने हैं । हमें चाहिये कि इन देवों अथोत्‌ 
दिव्यगुणों वाले पदार्थों तथा विद्वण्जनों में, हम भी अपने दिव्य 
गुणों के कारण यश के भागी बनें । । दिव्य गुणों वाले पदा« 
था में यशस्वी होने का अभिप्राय यह है कि ल्लोक में तेज के 
हृष्टान्त में सूये का, सोम्यगुण के दृष्टान्त में चन्द्र का तथा 
शान्ति के दृष्टान्त में जल का नाम लिया जाता है । मनुष्य 
तेज में, सोम्यगुण में दथा शान्ति में इतना प्रसिद्ध होजाय कि 
उसी को लोग उस डस गुण के उत्कषे में दृष्टान्त रूप से 
पेश किया करें | तब हम कह सकते हैं कि अमुक मनुष्य दि- 
व्यगुणों वाले पदार्थों में यशस्वी है । विद्वज्जनों में यशस्वरी होने 
का अभिप्राय स्पष्ट ही हे । 


४--हम यह भी कोशिंश करें कि प्रत्येक दिध्यगुण में 
हमारा नाम यशस्त्री हो अथोत्‌ हम प्रत्येक दिव्यगुण के उत्क- 


षे को प्राप्त करें | 
सकाजपकाजज्यर सा कलर» +७»+ 5 न्‍क 
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सकलल्‍प शक्ति के गण 


आकूर्ति देवीं सुभगां पूरो दधे [वित्तस्य माता सुहवा 
ना अस्त | यामाशामेमि केवल्ी सा मे अस्तु विश्यभेनां मे 
नसि प्रविशय््‌ ॥ अ्रथत्रे० १६ । ४ २॥ 


( देवीं ) दिव्यगुणों वाली ( सुभगां ) तथा उत्तम भग 
को पेदा करने वाली ( आकृतिम्‌ ) सकल्प-शक्ति को ( पुर ) 
आगे ( दथे ) में घरता हूं, ( चित्तत्य ) चित्त की ( माता ) 
माता अथात्‌ जननी रूप वह संकल्प-शाक्ति ( नः ) हमारे लिये 
( सुहवा ) सहज में बुलाने योग्य ( अस्तु ) होवे । ( याम्‌ ) 
जिस ( आशाम्‌ ) कामना को ( एसमि ) में प्राप्त हो ( सा ) 
वह ( में ) भेरी कामना ( केवली ) केवल अथोत्‌ अकेली हो, 
संड्वीण न हो, ( मनसि ) मन में ( प्रविष्टाम्‌ ) श्रविष्ट हुई 
( एनामू ) इस संकल्पशक्ति को ( विदेयम्‌ ) में पाऊं। 


भावाथे; - ऊपर के मन्त्र में आकृति का वर्णन है। आ- 
कृति का अथ है संकल्प-शक्ति । मन्त्र में संकल्पशक्ति के विषय 
में निम्नलिखित बातें कही हूँः--- 

( १ ) मनसि प्रविष्टमः---संकल्प-शाक्के मन में प्रविष्ट दे 
शथात्‌ मन में रहती है। संकल्प-शाक्के मन का धम दे । अतः 
मन क संयम से हम संकल्प-शाकि को अपने वश में कर सकते हैं । 
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( २ ) विदेयमः--प्रत्येक मनुष्य को संकल्प-शाक्ति की 
प्राप्ति के ज्िय यत्न करना चाहिये । 





( ३ ) सुहवा:---सकल्प-शाक्त को सुहदव बनाना चाहिये। 
अथोत्‌ जिस समय चाहें उस संकल्प-शाक्ते को हम बुला सकें, 
उसे चित्त में उपस्थित कर सके, संकल्पशक्ति भृत्यवत्‌ हमारे 
वश में हाकर रहे । कई मनुष्य ऐसे हाते हैं कि उन में संक- 
ल्पशाकति का लगभंग अभाव ही होता है | तथा कई ऐसे भी 
होते हैँ जिन में थोड़ी बहुत संकल्पशक्ति तो हांती है परन्तु 
यथासमय वे अपने मन में संकल्पशक्ति फो पेदा नहीं कर स- 
कते । दोनों प्रकार के ये मनुध्य सदाचार तथा कतव्य में 
कमजार होते हैं । 


(४ ) केवली:---मन्त्र में यह भी कहा है कि एक समय 
में एक ही कामना करो । उस कामना की पूर्ति के लिये अपनी 
संकल्पशक्ति लगाओ तो कामनासिद्धि अवश्य आर शाघ्र होंगी । 
यदि एक ही समय में कई कामनाएं की जाएंगी तो संकल्प- 
शक्ति बंट जायगी आर कार्यसिद्धि में डावेत सहायता न दे- 
सकेगी । अतः संकल्पशक्ति के अभ्यास करने वाल को 
चाहिये कि वह अपनी इच्छाओं या कामनाओं का वि->पर 
(७४७5 3) फेरे ओर उन विशिष्ट कामनाओं में से प्रथम 
एक कामना को ले ओर मन में धारणा करे कि मैंने अमुक 





काये करना है । इस प्रकार अपना एक लक्ष्य निश्चित कर के 
उस के लिये संकल्प-शक्ति को लगावे तो वह अवश्य सफल 
हो जायगा । अभ्यासरी के चित्त में यादे बड्डुत कामनाएं एक दम 
ड6 पड़ेंगी और वह अभ्यासी यदि किसी एक कामना को अ- 
पत्ना लक्ष्य न बना सकेगा तो उसकी संकल्प-शक्ति उसकी म- 
दृद न कर सकेगी। अतः संकल्प-शाक्के के अभ्यासी को यह 
अभ्यास अवश्य प्राप्त करना चाहिये कि वह अपनी इच्छाओं, 
कामनाओं वा आशाओं को केवल अ्रथोत्‌ व्यक्ति के रूप में 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर सके । अथोत्‌ अनेक इच्छाओं की युगपत्‌ उ- 
पस्थिति में भी वह उन सझ्छीणे इच्छाओं को अकेला अकेला 
कर सके ओर तत्पश्चात्‌ इस अकली अकेली इच्छा को अपना 
लक्ष्य बनाबे । इसी सिद्धान्त के दशोने के लिये मन्त्र में के- 
बल्ली पद का श्रयोग हे । 


( ५ ) चित्तस्य माता;---संकल््पर्शाक्त चित्त की माता है । 
माता के बिना सन्‍्तति नहीं होती । वित्त को अस्तित्व देने 
काली संकल्प-शक्ति हीं है। संकल्प-शक्ति के विना चित्त का ख- 
रूप ही सम्भव नहीं । क्योंके चित्त के जितने भी गुण धरम 
हैं, उन की कार्यत्षमता संकल्प-शक्ति पर ही निभर दे । डदा- 
हरण के लिए चित्त के एक धमे अथोत्‌ ज्ञान को हम कते हैं | 
ज्ञानकी प्राप्ति भी दृढ़ संकल्प पर अवतम्बित हे। शान की प्राहि 
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के लिये कई कष्ट सहने पड़ते हैं । उन कष्टों पर विजय पाना 
हद सेकल्प-शक्ति वालों का ही काम है । इसी प्रकार चित्त के 
अन्य गुणधर्मा को भी हम दृष्टान्त रूप से पेश कर सकते 
हैं ओर सिद्ध कर संकते हैं कि उन गुणधर्मों की स्थिति सं- 
कल्प-शक्कि के बिना असम्भव है । इन गुणधर्मां को चित्त से 
प्रथक्‌ कर के थदि सोचा जाय तो चित्त की स्थिति की कोई 
भी कल्पना मन में उपस्थित नहीं होती । अतः चित्त की स्थि- 
वि, चित्त के गुणधर्मों से प्रथक्‌ होकर, न के बराबर हे। 
संकल्पशाकि चूंकि चित्त के गुणधर्मों की माता हे, भतः बह 
चित्त की भी माता कही जाती दे ! 


( ६ ) देवीः---संकल्प-शाक्के देवी हे। देवी का अर्थ हे 
दिव्य गुणों वाली । वास्तव में संकल्प-शक्ति में बड़े बड़े दिव्य 
गुण हैं । संकल्प-शक्ति के द्वारा हम आश्वयजनक कामों को 
क़र सकते हैं । संकल्प-शक्कि के प्रभाव को देखने के लिए योग- 
दशेन के सिद्धिपाद का अवश्य खाध्याय करना चाहिए। 

( ७ ) सुभगा;--संकल्प-शक्ति सुभगा है । यह भग को 
पैदा करती है । भग के ६ अर्थ हैं-ऐश्वये, धमे, यश, श्री 
ज्ञान ओर बेराग्य | इन में से किसी की भी प्राप्ति संकल्प-शक्ति 
के बिता नहीं हो सकती । इसीलिये संकल्प-शक्ति को सुभग्रा 
कह दे | 
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(८) मन्त्र के “ पुरोदधे / पदों पर भी ध्यान देना 
चाहिये । “ विदेयप्‌ ” ओर “पुरोदधे” का आभिप्राय एकसा 
ही है । तो भी कुछ फर्क है । ५ विदेयप््‌ ” पद द्वारा संक- 
ल्प-शक्षि की प्राति के लिये केबल इच्छा ही प्रकट की गई हे 
आर “ पुरोदधे ” पद द्वारा उस संकल्प-शकति को आगे रखने 
का प्रण किया गया है । आगे रखने का अभिश्राय यह है कि 
प्रत्येक काय करने के पूरे दृढ़-संकल्प-शक्ति का प्रयोग किया 
जाय । यथा “में 'इस काय को अवश्य करूंगा” “इस काये को पूरा 
करने के लिये मुझ में शक्ति अवश्य हे” “में इस कार्य भें उप- 
स्थित होने वाली सच बाधाओं को हटा सकता हूँ” इत्यादि 
प्रकार से संकल्पशाँके को, प्रत्येक काये के करने के पूवे, हम 
अपने चित्तों में रक्खें। अथवा पुरोदधे! का यह भी अभिप्राय 
हो सकता हे के में संकल्प-शक्ति को सबेंदा अपने सामने रखता 
६ । कभी उस भुलातवा नहीं । 

( ६ ) संकल्प-शकि का थोड़ासा ओर भी वशुन हम 
पाठकों के पिचाराथ रखना चाहते हैं, ताकि पाठकों के चित्त में 
इस शाके का यथाथे गोरब बेठ सके । 

क--संकल्प पद “सम्‌+क्लूप्‌? से बनता हे । सम्‌ का 
अर्थ हे--अच्छे प्रकार ओर क़ल॒प्‌ का अथे है सामथ्ये । से- 
कल्प से मन में अच्छा सामथ्ये पेदा होजाता हे, यह भाव सें- 


कल्प पद की रचना से ही सूचित हो रहा है । 


वैयक्किक जीवन की उच्चतर १४ 
नल ममिजर कम कलिलमकली अकरल आम मलिक 
ख--श5ःदस्तोममहानिधि में संकल्प का जैक 


लिखित शब्दों में दिया हे “अभाष्टतिद्धये हृदमित्वमेव कार्य- 
मित्येवरूपे मनसों ब्यापारभेदंं”! जिस का अथ यह है कि 
८ “हृष्ट वस्तु की सिह के किय, 'यह इस प्रकार ही करना चाहिये, 
इस प्रकार मन का जो एक व्यापार विशेष है, उसे संकल्प 
कहते हैं? | आगे चलकर वही कोप फिर लिखता है “ कर्म- 
साधमायानिलापवाक्ये ”” । अथोत्‌ “ कमरे की सिद्धि के 
लिये द॒ृड्ठ निश्चय का द्योतक जो एक प्रकार का मानस-कथन हे 
उसे संकल्प कहते हैँ ” | इसी लिये बेद में इस संकल्प-शक्ति 
का नाम हआकूति दिया है । आकूति पद में जो “ कू ” घातु 
है उस का अर्थ द--शठद करना | मन में जो दृढ़तासूचक 
वाक्य बोले जाते है यथा--' मै ऐसा करूंगा” “यह अदश्य 
किया जासकता दे” इन्हीं का नाम आकूति या संकल्प है । 


ह्कसाआई0.. 





शब्द्स्तोीम में ओर भी लिखा हे कि “मानमसंकल्पो 
द्विविष), भावाभावविष्यभेदात्‌ । तत्रादः मयतत्कर्तव्यामि- 
त्येवरूपः, (द्वितीयः मयेतन्न कतव्यमित्येवरूप: | इस का 
अभिप्राय यह हे कि “मानसिक संकल्प के दो भेद हैं । एक 
प्रकार के मानसिक संकल्प का विषय भाव रूप है ओर दू- 
सरे प्रकार के मानसिक संकल्प का विषय है अभाव रूप । 
यथा-मुझे अम्लुक कार्य अवश्य करना चादिए यह तो भावरूप 


श्ध आत्मिक उन्नति 
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संकल्प है ओर मुझे अमुक काये न करना चादियेयह संकल्प 
अभाव रूप है। इसीलिये धमे के भी दो भेद हैं विधिरूप 
ओर निषेघरूप । यथा-संध्या करना विधिरूप धमे हे ओर 
चोरी न करना निषधरूप धमे हे । 





ग--पद्मपुराण में भी लिखा हे कि “संकल्पेन बिना हा- 
जन्‌ ! यत्िंचित्कुरुत नरः । फकल्लस्याल्पाल्पक॑ तस्य पर्मस्यार्थ- 
क्यों भवेत्‌ ॥ 


झथे;--हे राजन्‌ ! संकल्प के विना मनुष्य जो कुछ 
भी करता है उस का धमें आधा रह जाता हे, ओर उस के 
फार्य का फत्न भी अल्पाल्प होता जाता है । 


कारण क्या १। कारण यही हे कि धर्म दो प्रेरक भावों 
द्वारा किया जा सकता है । या तो धमं का गोरव जान कर स्वयं 
अपनी इच्छा द्वारा ओर या लोक-लज्जा अथवा लोकेषणा के 
द्वासा । जब अपनी इच्छा द्वारा धरम किया जाता हे तब तो 
उस्र के साथ संकल्प-शक्ति रहती ही हे, ओर इस प्रकार उस 
धमझत्य का भी उत्तम फल्ष होता है । परन्तु जब यही घमे- 
कृत्य जोकज्षज्म अथवा लोकेषणा से प्रेरित होकर किया जाता 
है, तब इस धमेक्ृत्य के साथ कत्तों की वास्तविक इच्छा था 


कफल्प-शक्कि शदीं दवाती | इस धर्मकृत्य का करना फेबल इस 


वैयक्रिक जीवन की उच्चता १७ 
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समय ढोंग मात्र होता है । अतः इस का फल भी उत्तम नहीं 
हो सकता । यही पद्मपुराण का यहां अभिषभ्राय हे । 


घ-लिछ्गाचेनतन्त्र के पांचवें पटल में लिखा हे कि-. 
संकल्पं मानसं दोवे ! चतुर्वर्गग्रदायकस । 
अथेः-दे देवि ! मन का संकल्प चतुर्वंगे का साधक है। 
घमे, अर्थ, काम ओर मोक्ष, यह चतुबंग हे । सुभगा पद की 


व्याख्या का इस के साथ मुकाबिला करो । 


ड--मनुमद्दाराज ने भी संकल्प की मद्दिमा दशोई है। 
यथा;--- 


सकल्पमू लः कामो वे यज्ञाः संकल्पसम्मवा: । 
ब्रतानि यमनियमाश्र सर्वे संकल्पजा। समता) ॥ 


ये ० ८ ० 
अयथ!/---संकल्प, इच्छा-सिद्धि का मूल है, संकल्प से यज्ञ 
होते हैं । ब्रत, यम ओर नियम भी संकल्पजन्स हैं । 


च-हसी प्रकार यज्ञुवंद अध्याय ३४ मन्त्र १ से ६ में 

भी “तन्मे सनः शिवसहुल्पमस्तु” द्वारा मानसिक शिवसं - 

ल्‍पों की प्राप्ति के लिये कहा है। “मैंने संजार भर का दुःख 

हटाना हे” “मैंने पाप कभी नहीं करना” थे तो शिवसकल्प हैं । 
दब 


हद आात्मिक उन्नति 


इस से विपरीव “मैंने इसका धदला अवश्य लेना हे” “मैं उस 
को अवश्य सताऊंगा” ये अंशिवसंकल्प हैं । 


( १० ) आकूति :: आ+कृज्‌ ( शब्दे )+क्तिन्‌ । 
अथातू अपने चित्त में शब्द उठाने कि “मैं काये कर सकता 
हूं” “यह काये उत्तम हे” “इसे करना चाहिये” “मेरी शक्ति 
प्रतिबन्धकों पर अवश्य विजय पा लेगी” ये शब्द संकल्पंशक्ति 
या आकूति के उदादरण हैं । 


( ११ ) आशा"-आाड; शासु इच्छायामू । अतः आ- 
शा का अथे हे --इच्छा, कामना । 


आशामय जाीवन। 


पश्येम शरद शतस््‌॥ १ ॥ जीवेम शरदः शतम््‌ ॥ २॥ 
बुष्येम शरद: शतम्‌ ॥ रे ॥ रोहेम शरदः शतम्‌ ॥| ४ ॥ 
पृषेम शरद! शत ॥ ५ || मवेम शरद शतस्‌ ॥ ९॥ 
भूषेम शरदः शतस्‌ ॥ ७॥ भूयसीः शरद शतात्‌ ॥ ८ ॥ 

अथवे० १६। ६७ | १-८ ॥ 


(शतम्‌ ) सो (शरद; ) वषे (पश्येम ) हम देखते रहें ॥ १॥ 
( शतम्‌ ) सो ( शरदः ) बषे ( जीवेम ) हम जीते रहें ॥ २॥ 
(शवम्‌ ) सौ (शरद; ) वर्ष (बुण्येस ) दम बोध प्राप्त करते रहे ॥ ३। 
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( शतम्‌ ) सो ( शरदः ) वे ( रोहेस ) हम बढ़ते रहें ।। ४ ॥ 
( शतम्‌ ) सो ( शर३: ) वे ( पृषषेस ) हंम पुष्ट होते रहें ॥॥५॥ 
( शतम्‌ ) सों ( शरदः ) वे ( भवेस ) हम बने रहें || ६॥ 
( शतम्‌ ) सो ( शरद: ) वे ( भूषेम ) हम देह-भूषा करते रहें ।। ७॥ 
( शतात्‌) सो से भी ( भूयसीः ) अधिक ( शरदः ) वर्षो 
तक हम उपरोक्त काये करते रहें । 


हँ 

भावाथे--( १) आज कल छोटी श्रायु में ही इन्द्रियां 
काम देना बन्द कर देती हैं | बेद में लिखा है कि हमारी 
आंख की शाक्ते १०० वर्षों तक बनी रहे । 


( २ ) वेद का जीवन इतना आशामय हे ।के वेदों का 
भक्त १०० वर्षों तक क्षगातार ज्ञान प्राप्त करते रहने का अ- 
भिलाषी हे । 


( ३ ) हमारे बढ़ने की शक्ति आजकल लगभग २४ 
सालें। की उम्र तक सीमित हे । परन्तु मन्त्र में सो वर्षों तक 
निरन्तर बढ़ते जाने का कथन है । 


(४ ) तथा साथ ही सो वर्षा तक निरन्तर पुष्टि प्राप्त 
करते जाने का भी कथन है । 


( ५ ) वेद, मनुष्यों के जीवनों में से झानन्द ओर मोद 


२० आत्मिक उन्नति 


प्रमोद का रस निकाल कर उन्हें सूखी लक्कड़ नहीं बनाना 
चाहता । इसीलिए ७ वें टुकड़े या मन्त्र में यह इच्छा प्रकट 
की गई है. कि हम सौ वर्ष तक अपना भूषण तथा शोभा- 
सोन्द्ये स्थिर रक्खें । बल्कि--- 


( ६ ) भूयसीः अथात्‌ सो वर्षों से अधिक भी उपरोक्त 
कार्यों को करें | बेदिक धम के आशामय जीवन का थोड़ासा 
नम्मूना ऊपर के मन्‍्त्रों में दिया हे । उनके पढ़ने से पाठकों के 
चित्तों में उस आशामय जीवन का चित्र अवश्य अक्लित हो- 
गया होगा । 


अिकनननं-म-+«-+_ मामा सी कसकबकलाा+ल«-+++«+न+« ७ म 


जीवन की पविश्वता 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु सनवो घि४ पुनन्‍्तु 
विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ «.२4०६ । 
१६।१॥ 


( देवजनाः ) दिव्यगुणों वाले जन ( मा ) मुझे ( पुन- 
न्वु ) पत्रित्र करें, ( सनवः ) मननशील मनुष्य मु ( घिया ) 
बुद्धि आर कम द्वारा ( पुनन्‍्तु ) पवित्र करें | ( विश्वा ) सब 
( भूतानि ) भूत ( पुनन्तु ) झुभे पवित्र करें, ( प्रमानः ) 
पूप्िन्न परमात्मा ( मा ) मुझे ( पुनातु ) पाधेन्न करे । 


वैयक्किक जीवन की उच्चती. 








भाषाथे:--(१)देवजना:---वे जन जो दिव्यगुणों वाले 
हैं, दिव्यगुणों को देकर मुझे पवित्र करें। सत्यभाषण, परोपकार, 
दया आदि दिव्यगुण हैं । इन गुणों के धारण करने से मनु- 
ध्य पवित्र होजाता है । जिन जनों में ये दिव्यगुण रहते हैं 
उन्हें दृवजन कहते हैं । 


( २ ) मनव!--मननशील्ल मनुष्य मेरी बुद्धि को पवित्र 
कर मुझे पवित्र करें । पवित्र आर अपाधत्र कर्मों का मूल बुद्धि 
है । इस्नीलिये श्रेष्ठ गायत्री मन्त्र में भी बुद्धि के लिय आधेना 
है । बुद्धि के पवित्र हो जाने पर कर्म स्वयं पवित्र हो जाते हैं । 
मन्त्र में बुद्धि ओर उस्र के द्वारा जीवन को पवित्र करने का सा- 
मध्य “मनव” को दिया हे। मनव: का अथे हे---मनन- 
शील मन॒ष्य । अ्रतः इस वन से स्पष्ट प्रतीत होरदा है कि 
बुद्धि को पवित्र करने का मुख्य साधन मनन है । जेसे २, हम 
सत्कर्मों आर सद्‌ विचारों का मनन करेंगे, वेसे वसे हम में 
मानसिक स्थिरता के साथ साथ, उन सत्कर्मों तथा सद्दिचारों 
में अनुराग बढ़ता जायगा जिस का कर्मों पर भी अवश्य 
असर होगा । 

( ३ ) विश्वाभुतानि;--विश्वभूत मुझे प्ित्र करें, यह 
तीसरा प्रक्रम है । जब हमारे जीवनों में विश्व-भूत-हित का 
भाव जागृत होता दे तो यद्द भाव हमें पवित्र बना देता दे । 
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जैसे २ सवा के भावों के स्थान में पराय के भाव आते जाते 
हैं जावन भी बेसे ही शने; शने; पवित्र होता जाता हे । 


( ४ ) पवमान:---चोथा प्रक्रम है, परमात्मा खरे पवित्रता 
का मांगना। परमात्सा पवित्र से भी पवित्र हे, इससे बढ़ कर कोई 
पवित्र नहीं । अतः परमात्मा की स्तुति, प्राथना ओर उपास- 
ना द्वारा अपने जीवन को पवित्र बनाना, यह अन्तिम साधन 
डे । इस प्रकार इस मन्त्र में पवित्रता के चार साधन माने हैं 
१--देवजनों की सत्सक्षति द्वारा दिव्यगुणों का लाभ, 
२---मनन शीलों की सत्संगाति द्वारा मनन का लाभ, ३ -- विश्वभू- 
सहित, ४--परमात्मा की स्तुति, प्राथना ओर उपासना । इन 
चारों साधनों स्रे हमारा जावन पवित्र हो सकता हे । 

मा 


पविन्नता के विना उक्तम बुद्धि, उत्तम कमे, 
उच्चत जीवन तथा अहिसा झसम्मव है 


#3 # ४९ /% #१ 2 /* ८0 /_) #९% जी टीन, पहने, 7 नि) #रि रेल 





पवमानः पुनातु मा क्रत्व दक्षाय जीवसे । अथो अ- 
रिश्तातये ॥ अथव० ६। १६ । २॥. 


. ( पबसानः ) पवित्र परमेश्वर ( मा ) मुझे ( पुनातु ) 
पथित्र करे, ( ऋत्वे ) बुद्धि ओर कर्म के लिये, ( दक्षाय ) 
वृद्धि तथा बल के लिये, ( जीवसे ) जीवन के लिये, ( अथो ) 
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झोर उस के बाद ( आरिष्टतातये ) आहसा के बिस्तार के 
लिये । 


भाबाथः--मन्त्र में पविश्र परमात्मा से पवित्रता मांगी 
दै। विना पवित्रता के बुद्धि-शाक्ते तथा कर्मयोग, चहुँ मुख वृद्धि 
तथा शारीरिक सानसिक ओर आत्मिक बल तथा उत्तम जीवन 
नहीं हो सकते । ओर इन की प्राप्ति के विना आईसामाब का 
विस्तार हम नहीं कर सकते । पधित्रता साधन हे फ्रतु दरू 
ओर पवित्र जीवन में । क्रतु, दक्ष तथा उत्तम जीवन साधन 
हैं अरिष्रताति अथोत्‌ आईसाभाव के विस्तार में । अतः 
प्रत्येक मनुष्य का कतंव्य हे कि वह पवित्रता को भ्राप्त कर ऋतु, 
दक्ष तथा उत्तम जीवन को प्राप्त करे आर इन को प्राप्त कर 
संसार में अहिंसा का प्रचार करे। अद्विंसा-बृत्ति के मूल में 
पवित्रता का निवास हे । जीवन में पवित्रता के विना अ्रद्दि- 
सा का भाव जाग्रत नहीं हो सकता। एक बात ओर 
स्मरण रखनी चाहिये | हिंसकों के प्रति हिंसा का व्यवहार 
न करने में ये दो भाव हैं---( क ) कायरता, (ख ) अहिंसा 
यूत्ति । यादि मनुष्य कायर हे तब तो बद्द हिंसकों के प्रति हिंसा 
का ध्यवद्दार कर ही नहीं सकता । यदि वह प्रत्यपकार के लिये 
बल रखता हुआ भी हिंसा नहीं करता तो वह इसाशिये नहीं 
कि वह कायर &, अपितु इसलिये कि बह इस मागे का अ- 





वबलम्बन करना द्वी नहीं चाहता | यही बृत्ति अहिंसा भाव को 
है । बल न होने पर ज्ञमा कर देना क्षमा नहीं, अपितु का+ 
यरता है । ओर बल के रहते हुए क्षमा कर दना वास्तव में 
क्षमा है| यही आहिंसा हे । इसीलिये मन्ज में दक्त अथोत्‌ 
बल की प्रात्ि के बाद श्ररिष्टवाति अर्थात्‌ अहिंसा का वशन 
है । अतः विना पवित्रता के ऋतु, दक्ष ओर जीवन का पूर्ण 
विकास नहीं हा सकता ओर विना इन के पूणे विकास के अ- 
हिंसा धर्म का विस्तार नहीं हो सकता । 


कनी-.क्‍..** यू ३ के कम»«-+ननक-++ 
पापनिराकरण के उपाय 
( ९ ) पार्षों से भलग होने की दृढ इच्छा 


वि देवा जरतावृुतन्‌ वि त्वमग्ने अरात्या | व्यहं स- 
बेण पाप्मना वियक्ष्मेण समायुवा॥ अथवे० ३।३१। १॥ 


( देवा: ) देव लोग ( जरसा ) बुढ़ापे से ( वि ) शःलग 
( अबृतन्‌ ) रहे हैं, ( अप्न ) हे आग ! ( त्वम्‌ ) तू ( अ- 
रात्या ) अदान से (वि ) अलग रही हे। ( अहम ) में 
( सर्वेण ) सब ( पाप्मना ) पाप से ( वि ) अलग रहूं, ( य- 
इमेण ) यह्म आदि रोगों से (वि ) अलग रहूं, ( आयुषा ) 
उत्तम वथा पूरे आयु से ( सप्‌ ) संयुक्त रहूं । 
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मावाथेः--( १) इस मंत्र में व्यक्ति, पापों और रोगों से 
अलग रहने की इच्छा प्रकट करता हे। इस इच्छा की पूर्ति क लिय 
वह संसार के दो प्रसिद्ध रृष्टान्तों का अपने सन्‍्मुख रखता है | पहिला 
दृष्टा-्त देवों का ओर दूसरा आशप्रि का है। देव बुढ़ापे स आर 
आग अदान से जेसे सदेव अलग रहते हैं, कभी इन से संबद्ध 
नहीं होते, इसी प्रकार में भी पापों ओर रोगों स अलग हो 
आऊं, यही दढ़ेच्छा इस मन्त्र द्वारा की गई है । 





(२ ) मन्त्र में कहा हे कि देवों को त्रुढ़ापा नहीं आता। 
वे सदेव बुढ़ापे से उन्मुक्त रहते हैं । यूं तो बुढ़ापा सभी को 
आता हे, भेद इतना ही दे फि देवों को केवल शरीर का बुढ़ा- 
पा आता हे ओर वह भी दर में, परन्तु हम ह्लोगों को शरीर 
ओर मन दोनों का बुढ़ापा आता है ओर वह भी शीघ्र । यदि 
मन में बढ़ापा नहीं तो शरीर का बुढ़ापा कोई बुढ़ाग़ा नहीं । 
देव कहते हे “दिव्य गुण वालों का” । सदाचारों, परोपकारी, 
निरभय, उदार, शूर तथा विद्वान देव हैं | इन को मानसिक 
बुढ़ापा कभी भी नहीं आता । जैसे ये बुदापे से छूटे हुए हैं इसी 
प्रकार पापों ओर रोगों के सम्बन्ध स में भी सदा छूटा रहे । 


(३ ) दूसरा दृष्टान्त है अप्ति का। आप्नि अदान से 
सदोन्मुक्त हे । अश्नि पेदा होता हुआ ताप ओर प्रकाश के साथ 
ही पेदा होता है । ताप और प्रकाश से शुन्य अन्नि की सत्ता 
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डी नहीं हो सकती । आग्नि पेदा होते ही ताप ओर प्रकाश का 
दान भी करने लगता हे । ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अश्नि 
पैदा हो, उस के पास ताप और प्रकाश हों ओर वह उस ताप 
ओर प्रकाश का दान न करे | दीपक जलते ही वह ताप और 
प्रकाश का दान करने लगता हे । अतः आप्रि अदान से सबंधा 
ओर सवेदा अलग हे । इसी प्रकार इस अप्नी में जो बस्तु डाली 
जाये उसे यह अपने लिये नहीं रखता अपितु उसे पूर्णेरूष 
में वायु, जल तथा ओषधि आदि को दान कर देता है । जैसे 
अआप्रिं' अदान से अलग है इसी तरह में भी पापों और शोगों 
से अलग द्दोजाऊं इस प्रकार की इच्छा परठक किया करें यदद 
मन्त्र में सूचित किया हे । 





( ४ ) मन्त्र में दूसरी यह इच्छा की गई है कि में उत्तम 
तथा पू्ेे आयु वाला होऊे। इस प्रसद्ग में मन्त्र के पिडले 
आाथे दिस्स पर पु$नर्विचार की अत्यन्त आवश्यकता है । मन्त्र 
के इस हिस्से में तीन इच्छाओं का बणेन है। (क) मैं सभी पाएों 
से प्रथक्‌ हो जाऊं। पाप तीन तरह के होते हैं---म्ानसिक, वा- 
विक ओर कायिक । किसी का बुरा चाहना, कुबिचार करना 
आदि मानसिक पाप हैं | कठोर बोलना, निनन्‍दा करना, अस- 
त्य बोलना आदि वाचनिक पाप हैं | व्यभिचार, हिंसा, कुचे- 

आदि कायिेक पाप हैं ।(ख) दूसरी इच्छा यह है कि में रोगों 
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से मुक्त हो जाई | (ग) तीसरी इच्छा यह है कि मैं उत्तम और 
पूणे आयु के स्ताथ संयुक्त हो जाऊं। इन तीनों इच्छाओं में 
कार्यकारणभाव है । तभी इन का इस क्रम से वर्शन मन्त्र 
में किया है। पापों से हटने पर रोगों स मुक्ति हो सकती हे 
ओर रोगों से मुक्ति मिलन पर आयु की उत्तमता ओर पूर्णता 
हो सकती है । पापी मनुष्य कभी रोगों से मुक्त नहीं हा स- 
कता ओर रोगी कभी भी उत्तम तथा पर आयु को प्राप्त नहीं 
कर सकता । अत; प्रथम पार्षपों स हटना चाहिये पुनः हम 
रोगों से माक्कै पा सकेंगे ओर तत्पश्वात्‌ हम उत्तम बथा पूर्ण 
आयु प्राप्त कर सकेंगे । 





( ५ ) परन्तु प्रश्न पेदा हो सकता हे कि इस मन्त्र में 
पापों से अलग होने का कोई तर्यक्रा या साधन तो बतलाया 
नहीं फिर पापों से छुटकारे का वणन केसा १ इस का उत्तर 
यह है कि “में पापकर्मा से अलग रहूं ” यह दृढ्ेच्छा ही 
मनुष्य को पापकर्मों से बचाती हे । यह सदिच्छा ही मनुध्य 
को पाप-पक्कु से बाहिर निकाल देती हे । बल्कि मनुष्य का पाप- 
पहु के साथ सम्बन्ध ही नहीं होने देती .। “मन एबं मनुष्या- 
णां कारुझं बन्‍्धमोक्षयो:” मन -ही मनुष्यों के बन्ध ओर 
मोक्ष का कारण हे । यदि सदिच्छा से मनोभूमि को परिष्कृत 
कर लिया जाय तो इस में पाप की जड़ लग ही नहीं सक- 
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ती । मनुष्य के मन में यदि पापों से छुटकारा पान की हृढे- 

र्छा होगई हे तो वह अवश्य ही पापबन्धन से मुक्ति पा 

सकता है । ओर इस्र प्रकार पापों से छुटकारा पाने पर जब 

शरीर, मन ओर आत्मा रोगों से मुक्त होकर खस्थ द्वो जावें 

तो मनुष्य की “आयु उत्तम तथा पूर्ण हो सकती है । इसलिये 
ं कक जद दक 

इस मन म पापों से छूटन को इच्छा करने मात्र का ही धपदेश हे । 


“3335० रूह (0 ७). कशफ्रम-क्न५->--न-न-++ 
पापनिराकरण के उपाय 
(२ ) पक्षिता भार ( ३ ) शक्ति 


व्यात्यथा पवमानों वि शक्रः पापकृत्यया । व्यद सर्वेण 
पाप्मना पि यक्मेण समायुषा ॥ अभेव० ३२। ३१। २॥ 


( पवमानः ) पायित्र करने वाला ( आत्त्यों ) दुःख पीड़ा 
से (वि) अल्लग हे, ( श#: ) शक्िशाली ( पापकृत्यया ) 
पाप-कर्म से (वि ) अलग है । (अहम ) में ( सबण ) सब 
| पाप्मरना ) पापें से (वि) अक्षग रहूँ, (यक्मेण ) क्षयरोग 
स (थि) अलग रहूँ, ( आयुपा ) [ उत्तम आर पूर्ण | आयु 
( सम्‌ ! सयरुक्त (६हृऊ ॥ 





४ पझू पवने । (२ )ऋ हिंसायाम्‌ ।( ३ ) शकलू शक्ता ॥ 
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(९ ० रु 
मावाथेः--( १) इस मन्त्र में वि ओर सम्‌ के साथ पूरब 
मन्त्र में पाठित वृतू धातु का संबन्ध करना चाहिये । 


(२) मन्त्रगत पबरमान ओर शक्र पद परमात्मा के 
नाम हैं । परमात्मा स्वयं पवित्र हे ओर अन्यों को पवित्र क- 
रता है, अतएवं दुःख पीड़ा उसे नहीं होते | दुःख और कष्ट 
अपावेत्र कर्मां के फल हैं । पवित्र कर्मों के नहीं । पवित्र कर्मों 
का फल सुख ओर आनन्द होता हे । परमात्मा साधुकमो हे, 
पवित्रकमों हे, अतः उसे सबेदा आनन्द होता है । उस के 
साथ दुःख ओर कष्ट का सम्पक नहीं। वह दुःख ओर कष्ट से 
सबेंदा अलग हे । इस उपर लिखे सत्य सिद्धान्त के दशोने के 
लिये “ब्यात्यां पवरमाग:” ऐसे शब्द मन्त्र में रक्खे हैं । 
जिनका यह भाव है ऊ चूंकि परमात्मा पव्मान हे इसी- 
लिये वद आतति अथोत्‌ कष्ठों से अलग हे । इसी प्रकार जो 
कोई भी पवमान होगा अथोतू स्वयं पवित्र द्ोकर ओरों को 
भी पवित्र बनावगा वह दुःख ओर कष्टों से अवश्य छुटकारा 
पालेगा । 

(३ ) मन्त्र का दूसरा टुकड़ा हे “वि शक्रः पापकृत्य- 
या” |जिस का अथ थह हैं कि शक्तिशाली, पाप-कर्म से अलग 
रहता हे । धर्मशास्नों में पापवृत्तियों को शत्रु कहा है। ये पापवृ- 
त्तियां बराह्मशत्रु नहीं अपितु अन्तःशत्रु हैं । बाह्मशत्रु, धन माल 
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घर नगर पर भ्रह्यर करते हैं ओर अन्तःशत्रु मन पर। श- 
त्रुओं के रोकने के लिये समाज और राष्ट्र में शक्ति चाहिये । 
इस शक्ति के अभाव में शत्रु अवश्य ही उप्त समाज या राष्ट्र 
को दबा लेंगे | इसी प्रकार जिस मनुष्य में शक्ति नहीं कि वह 
अपने अन्तःशत्रुओं को रोक सके, उस के अन्‍न्तःशन्न॒उसे 
शवश्य दवा लेंगे। परमात्मा शक्र है। वह शक्तिमान्‌ है । अत- 
एवं बह पापकृत्या से अलग हे | पाप का बल, शक्षिशाल्री 
परमात्मा पर कुण्टित हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य 
पाप को परास्त करने के लिये अपने अन्द्र शाक्ते का संचय 
कर लेता है पाप उसे भी नहीं सताता | अतः प्रत्येक मनुष्य 
को आत्मिक बल का ओर मनःशाक्ति का संचय करना चादिये। 
शारीरिक बता का क्षय द्वोना भी पाप का साधन बन जाता हे । 


(४ ) अतः पापों से अलग रहने के दो उपाय इस 
मन्त्र के पूवोध में बताये हैँ । 


( के ) पवित्र होना, (ख ) शक्ति प्राप्त करना । मन्त्र के 
उच्तराधे में पाप से अलग होने का (ग) तीसरा उपाय 
“पाप से झलग होने की इच्छा” बतलाया है | इस प्रकार इन 
उपायों हारा सब पापों से मुक्त होकर सोगों स्रे मुक्त हो हम 
उत्तम तथा पूर्ण आयु को पा सकते रे 
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पापनिराकरण के उपाय 
(४) वक्ष 


यथा वातश्च्यावयति भ्ूम्या रेशुमन्तरिक्षाच्चाभ्रम्‌ । 
एवा मत्सवे दुभूत अक्षतुचमपायति॥ अथवे० १० । १।१३॥ 


( यथा ) जेख्रे (बात: ) वायु ( भूम्या; ) भूमि से ( रे- 
गुम ) धूलि को (च) ओर ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्ष से 
( अश्रम्‌ ) मेघ को ( च्यावयातिं ) विच्युत कर देता हे । 
( एवा ) इसी प्रकार ( ब्रह्मनुत्तम्‌ ) ब्रह्म द्वारा धकेला हुआ 
( सर्वम्‌ ) सब्र ( दुभूतं ) पाप ( मत्‌ ) सु से ( अपायति ) 
दूर हट जाता हे । 


भावाधः--( १ ) वैदिक साहित्य में ब्रह्म शब्द द्वारा 
तीन अर्थ लिये जाते हैं । परमात्मा, वेद और ब्राह्मण । पर- 
न्तु इस मन्त्र में ब्रक्ष शब्द द्वारा परमात्मा का दी प्रहण प्र- 


तीत होता है । 


(२ ) मन्त्र में चित्त को भूमि ओर अन्तरिक्ष से, दुर्भूत 
अथोत्‌ पाप को रेशु और अश्न से, तथा बायु को त्रक्ष से उप- 
मित किया गया है । व'थु, भूमि से सत्कशों को ओर भन्त- 
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रिक्ष से मेधों को, अनायास ही स्थानश्रष्ट कर देता हे ।इसी 
प्रकार त्रह्मरूपी वायु भी, वित्तरूपी भूमि ओर अन्‍्तरिक्ष 
से, पापरूपी रेशु ओर अश्न को घक्रेल कर दूर कर देता हे । 


(३ ) वायु के दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म में पापों को दूर करने 
कौ साभावषिक शाक्ते जतलाई है । पाप, रजोगुण ओर तमो- 
गुर का घमे हे । योगदशंन में लिखा हे कि ब्रह्माराधना 
द्वारा ब्रद्म जत्र प्रसन्न हो जाता है तो वह भक्तों पर अनुग्रह 
करता है ओर भक्कों के रत तथा तम को दूर कर उन को 
समाधिलाभ शीघ्र कराता हे | देखो योगद्शेन पा० १,सू ० २३, 
तथा उस पर भाष्य । जशप्न रज ओर तम दूर हुए तो रज ओर 
तम के धर्म भी दुर हो * हैं । पाप, रज ओर तम का ही 
धर्म हे । पाप, सत्व का ्ड्री ।& 'शश्द्वाराया ब्रहमो- 
पासना द्वारा पाप दूर ६ है यह , . ८त स्पष्ट हे । 


( ४ ) नुत्तम्‌ पद '. ,उशेष ध्याल देना चाहिये। इस 
पद्‌ से स्पष्ट प्रतीत होता & कि ब्रह्म अप« भक्तों के पापों को 
धकेलता है । अतः पापों को दूर करने में ब्रह्म, कृति-प्रधान-सा 
घन (2०४०० 88०१ ) है । अत; जिन लोगों की यह कल्पना 
है कि उपासना केवल 2५० ००८४०४(४०॥ ( स्वोट्रोधन ) 
द्वारा ही उपासक फो फल देती दे, थे भ्रम में हैं | उपासना में 


वेयक्तिक जीवन की उच्चता ३३ 





स्वोह्ाधन के आंशिक सामथ्य से इन्कार किसी को नहीं । पर- 
न्‍्तु उपासना का मुख्य प्रयोजन, उपास्य देव को प्रसन्न कर उस 
की प्रसन्नता का भाजन बनना ही है | जब परमात्मा उपासना 
द्वारा प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे, भक्त के पापों को दूर करते 
ओर उस की सत्य मनोवाब्छा को पूरा करते हैं । उपासना 
में परमात्मा के इस 22४४४ रूप का निर्देश करने के लिये ही 
मन्त्र में नुत्तम्‌ पद्‌ दिया प्रतीत होता हे । 


( ५ ) जब मनुष्य पाप कर लेता हे उस के बाद उस के 
मन म थोड़ा बहुत दुःख अवश्य होता हे । आर वह कहता 
हे कि “बुरा हुआ अथातू्‌ मैंने अच्छा नहीं किया। दुर-बुरा, 
भूतमू-हुआ । मनुष्य पाप को दृष्टि में रख कर ही “दुर्भूतम्‌” 
कहता है । अतः पाप का नाम ही “दुभूतम” पड़ गया हे । 

( ६ ) ओषाधि कोई तो एक बीमारी को दूर हटाती है 
कोई दूसरी को । परन्तु परमात्मा की भाक्ते एक ऐसी ओषध 


है जो कि सभी पापरूपी रोगों को दूर हटाती है । अतशव 
मन्त्र में 'सर्वम! पद रक्खा हद । 


कब 


३४ आगन्मिक उन्नति 
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पाप निराकरण के उपाय 


(४) परापवृत्ति को वर्शीभृत करना 


अब मा पाप्मन्‌ सन वशी सन्‌ सृडयासि न!। आ मा 
अद्रस्थ लोके पाप्मन्‌ परद्माविह्॒तम ॥ अथवे० ६ | २६। १॥ 


है( पाप्मन्‌ ) हे पाप ! (मा ) मुझे ( अवसृज ) छोड़ 
दे, ( वशी ) हमारे वशीभूत ( सन्‌ ) होकर ( नः ) हम 
को (मृडयासि ) सुखी कर । (मा ) मुझे ( अविष्ठतम्‌ ) कुटि- 
लता से जुदा कर के ( भद्गस्य ) कल्याण ओर सुख के (लोके ) 
लोक में ( आधेहि ) स्थापित कर ॥ 
भावाथः--( १ ) जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी ह- 
त्यारे के चुंगल में फंसा हुआ, उस से छूटने के लिए किसी 
अन्य उपाय को हस्तगत न जान, उसी से अनुनय विनय क- 
रने लगता द्वे इसी प्रकार की अवस्था का वर्णन इस मन्त्र में हे। 
जब मनुष्य पाप की पकड़ से निकत्न नहीं सकता, परन्तु नि- 
कलना चाहता हे तब वद्द पाप से ही छुटकारे के लिये विनय 
करता हैँ कि हे पाप! तू कृपा कर, मुमे छोड़ जा । परन्तु जब 
वह विनय से भी नहीं मानता, तब छुटकारा पाने वाला धेय्यो- 
वलम्बन कर उसे अपनी इच्छाशकि के आधीन करना चा- 
हता है, ओर कहता है कि तू हमारे वशीभूत हो, भर वशी- 
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भूत होकर हम को सुखी कर । पापबृत्तियों को जब वश छल 
कर किया जाता दे तब मनुष्य को सुख होता दे । उस का 
चित्त शान्‍्त ओर सन्तुष्ट दो जाता दे। परन्तु इस प्रय- 
त्न के करने के बाद भी पाप जब वशीभूत नहीं होता, तब म- 
नुष्य पुनः अनुनय विनय का मांगे पकड़ता हे । ओर पाप से 
कहता है कि दे पाप ! तू कृपा कर, मुझे! कुटिल मागे से पृ- 
थक्‌ कर, मुमे भद्गमागे में स्थापित कर। इस प्रकार, पाप से छू- 
टने की इस प्रथम अवस्था में, डांट डपट, अनुनय विनयरूपी 
साधन का ही आश्रय लेना पड़ता है। जिन लोगों ने अ- 
पनी पापमयी धृत्तियों के जीतने में कुछ भी प्रयत्न किया है, 
वे इस साधन की खूबी को अच्छे प्रकार समक सकते हैं । 





(२) पाप भी हमें पुण्य का रास्ता दिखलाता हे । पाप 
जब आन्तिम कोटि तक पहुंच जाता है तब चित्त में प्रतिक्रिया 
(0०-४९८८०॥ ) पेदा होने लगती है। ओर पापी उस समय पुण्य 
मांगे पर पग रखने लगता हे । इसी अभिप्राय से मन्त्र में कट्दा 
दे कि भद्रज्ञोक में पहुंचाने की शाके पाप में भी दे । भद्रल्लोक 
का अथथ श्रेय ओर प्रेयमागे है । 

(३) “आविदृतम्‌' पद द्वारा यह सूचित किया गया है 
कि मन में जवतक कुटिलता रहती है तब तक मनुष्य झद्र 
लोक में नहीं जा सकता अयोत्‌ भद्र नहीं बन सकता । कुटि- 


४ आत्मिक उन्नति 


छ्ाता सब पापों का पूबेरूप अथोत्‌ कारण हे । कुटिलता का 
अथे हे टड़ापन । मन जब साधा अथोत्‌ अपनी स्वाभा- 
बिक अवस्था में होता हे तब वह पापों की ओर नहीं भुकता। 
सन जब पाप करने में कुकता हे तो उसे अपने स्वाभाविक रूप को 
छोड़ना पड़ता है ओर एक टेढ़ा रूप धारण करना पड़ता है । 
अतः मन को अपनी स्वाभाविक सरल अवस्था में रखना भी 
पापों से छूटन का उपाय हे । 


लि मिल हे उन दलील 
पाप निराकरण के उपाय 
( ६ ) दृढ़ संकल्प 
यो नः पाप्मनू न जह्यात्ति तमु ला जद्दमो वयम्र्‌ ॥ 
अथव० ६। २६। २ || 


( पाप्मन्‌ ) हे पाप ! (यः ) जो तू (न) हम को 
(न ) नहीं ( जहासि ) छोड़ता है ( तम्‌ ) उस (त्वा ) तुक 
को ( वयम्‌ ) हम (उ ) ही ( जद्दिमः ) छोड़ देते हैं ॥ 

मावाधेः--( १ ) इस मन्त्र में पाप के निराकरण के 


ल्षेये दृढ़ संकल्प अथवा दृढ़ इच्छाशक्ति रूपी उपाय का 
अवलम्धन किया है । “यदि पाप हमें नहीं छोड़ता ता हम हीं 
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पाप को छोड़ देते हैं? यह दृढ़ संकल्प का एक सखरूप है।इस 
प्रकार का दृढ़ निश्चय कि “अब हम ने पाप को छोड़ दिया 
है” “पाप अब हमारे पास नहीं आवेगा” पापमयी वृत्तियों 
पर अवश्य विजय पा लेता है । 


(२ ) मन्त्र में “नः” ओर “वयम्‌” पद आये हैं। इन से 
प्रतीत होता है कि यहद्द मन्त्र पाप के विरुद्ध अनेक व्यक्तियों के 
युगपद्‌ दृढ़ निश्चय की ओर भी निर्देश करता हे । अथोत्‌ इस 

मन्त्र से स्पष्ट ज्ञात होता हे कि “पापों के निराकरण के लिये 
कई मनुष्यों को चाहिये कि वे एक स्थान में बेठकर एक साथ 
मन की वृत्तियों को मज़बूत करें ओर पुनः पाप न करने के 
लिये दृढ़ संकल्प करें तथा वृत्त्यारूढ पाप और उनके संस्कारों 
के समूल नाश के लिये दृढ्ेच्छा शक्ति का प्रयोग करें” । दृढ़ 
संकल्प की यह विधि वेदिक कतव्यशास्त्र का मूल हे । 
व 


पाप निराकरण के उपाय 
( ७ ) यज्ञ और ( ८ ) सत्यसंकल्प 
मक्व॑ यजन्तां मम यानीष्टाकृूतिः सत्या मनसो में अस्तु। 


शनो मा निगां कतमच्चनादई विश्वे देवा अभिरवन्तु मेह ॥ 
अथवे० ४५ । ३। ४॥ 





ड्ध ओत्मिके उसति 
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( मम ) मेरे (यानि ) जो ( इृष्टां ) किये हुए देवपू८ 
जन, सत्सज्ञ ओर दान हैं वे ( महाम्‌ ) मुझे ( यजन्ताम्‌ ) प्रा- 
प्त रहें, ( मे ) मरे ( मनसः ) मन का ( आकृतिः ) संकल्प 
( सत्या ) सत्य ( अस्तु ) हो । ( अहम्‌ ) में ( कतमत्‌ , 
किसी ( चन ) भी ( एनः.) पाप का (मा ) न ( निगाम्‌ ) 
प्राप्त होऊं, ( इह ) इस विषय में ( विश्व ) सब ( देवाः ) 
देव ( मा ) मेरी ( अभिरक्षन्तु ) पूण रक्षा करें ॥ 

मावाथे।---इस मन्त्र द्वारा तीन इच्छाएँ प्रकट की गई हैं । 

(१ ) मेंने भूतकाल में जो देवपूजन, सत्सक्ञः तथा 
दान किया है, उस में अब भी करता रहूं, वे कम मुझे स्वदा 
प्राप्त रहें, में उन्हें कभी मत छोड । 

(२ ) मेरा मानसिक संकल्प सत्यरूप हो। में कभी असत्य 
संकल्प न करूं । जो इच्छाएं करूं वे सवेदा सत्यरूप ही हों । 

( ३ ) में किसी भी पापकमे को न करूं । 

ये तीन इच्छायें हैं । सादेच्छाओं के करने से भ्रवृत्तियां 
भी सत्‌ होती हैं, क्योंकि इच्छा ही प्रवृत्ति का कारण है। 
देवपूजन, सत्सड़् ओर दान से भश्रवृत्त्यात्मक विधिरूप धर्म का 
भिर्देश किया हे । इन में प्रश्ृत्त रहने से मनुष्य का चित्त एक 


( १ ) हइृष्ट शब्द यज्‌ धातु से बना हे जिम्रके अर्थ 
देवपूजा, सत्संग और दान । 






कंफाया + उठ जमे लगा रहता है, अतः वह प्राफुईमी्की ओर 
भुकता । देवपूजन से अभिमान ओर देते से बज कृछभात 
भी शिथिल होजाता है। अभिमान ओर स्वार्भाकन्ल्र्थ भी 
पापों की ओर ले जाने वाले हैं । इन के हट जाने से मन पापों 
से भी हट जाता है । सत्सन्न द्वारा सदगुणों का संक्रम सतसं- 
ग करने वाले के चित्त में होता है । इस प्रकार देवपूजन, दान 
ओर सत्सज्ञ ये तीनों ही पापमारग स हटाने वाले हैं । देव- 
पूजन, दान ओर सत्सक्ग ये चष्टारूप अर्थात्‌ क्रियारूप धम हैं | 
इस चेष्टारूप धम के साथ साथ इच्छारूप धम भी होना चा- 
हिये। सत्य ओर शुभ इच्छाओं के करने ओर बारम्वार करने से भी 
सन पापों की ओर नहीं जाता । अत; चेष्टारूप सत्कम ओर सदिच्छा 
रूप सत्कमे ( सत्यसकल्प ) जब मिल जाते हैं तो वे अवश्य 
ही मनुष्य को पापकर्मों से हटा देते हैं। में किसी पापकर्म 
को न करूं, इस प्रकार की तीसरी इच्छा भी मनुष्य की पाप- 
कर्मों से रक्षा करती हे | इस प्रकार की इच्छा भी पापकर्म की 
साज्ञात्‌ विरोधिनी है । 
अतः उपरोक्त तीनों इच्छाओं के प्रबल हो जाने पर मनुष्य की फिर 
पापकर्मों में प्रवत्ति नहीं होती । इन तीन इच्छाओं के होते हुए एक 
आर वस्तु भी अपेक्षणीय हे जो सदाचार के लिय अत्यावश्यक है। 
बह है 'देवसंरक्षण” । दिव्य गुणों वाले सज्जनों की संरत्ता में 
रहना, उन द्वारा निर्दिष्ट माग पर चलना, सदाचारी हान का 
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| अतिसुगम आर निश्चित उपाय है । इसीलिये वेदिक - सिद्धान्त 
में सदाचार आदि की शिक्षा के लिये ब्रह्मचारी को आचाये 
देव की संरक्षा सें छोड़ने का विधान पाया जाता है । 


“----.33२७००व्यकार ७ ७ कफाककसपसनणननन-+-++त7 7 
पापानराकरण के उपाय 
( £ ) पापों में दोपद्शेन और (१०) पापों की कामना का त्याग 


परोपेहि मनस्पाप किमशस्तानि शसासिे | परेहे न 
त्वा कामये, वृक्षों वनानि सचर गृहेषु गोषु मे मन। || अथवे० 
६।|४४। १ ।! 


( मनस्थाप ) हे मानसिक पाप ! ( परः ) दूर ( अपेहि ) 
हटजा, ( किम्‌ ) क्‍यों ( अशस्तानि" ) अप्रशस्त कामों की ( श- 
सांसे ) तू प्रशंसा-स्तुति करता है । ( परोहि ) दूर चला जा, 
( त्वा ) तुझे ( न,कामये ) में नहीं चाहता, ( बृत्षान्‌ ) बृक्षों 
ओर ( बनानि ) वनों में ( सचर ) फिरता रह, ( में ) ओर 
मेरा । मन; ) मन ( गृहेषु ) गृह-कत्यों ओर ( गोषु ) गो 
आदि पशुओं की सेवा में लगा रहे ॥ 


मावाथः--( १ ) पाप तीन प्रकार के होते हैं । मन के, वाणी 
के ओर काय के । मानासेक पाप, वाणी ओर काय द्वारा किये 


वयाक्रैक जीवन की उच्चता ४१ 
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जाने वाले पापों के कारण हैं । मन में यदि कोई पाप नहीं तो 
वचन ओर काय भी पापरहित रहेंगे । अतएव इस मन्त्र में 
मानसिक पापों के हटाने का वन हे । 


(२) पापरूपी जाल में फंसा हुआ मन सवंदा अकतेव्य 
कर्मों की प्रशसा किया करता है । यथा3-"“इस काम को कर 
लेना चाहिये” “यह काम अच्छा हे” “देखों उसने भी कि- 
या था” “संसार में ऐसा ही चला आया हे” “देखो स- 
सार में ऐसे काम करने वाले कितने समृद्ध बने हुए हैं” 
धत्यादि कई वाक्यों में मन पाप की प्रशंसा किया करता है । 


(३ ) इस मन्त्र में मानसिक पाप को सम्बोधित किया है। 
इस के हटाने के लिए उसे कल्पना द्वारा मन के सन्मुख खड़ा 
किया है । ओर उस के लिये कहा हे कि तू दूर हट जा, बुरे 
कार्यों की प्रशंसा मत कर, चला जा, में तुझे नहीं चाहता । 
इन ओर इस प्रकार के अन्य वाक्यों के बाग्भाषण अथवा 
मनोभाषण से प्रवक्ता के चित्त में पाप के विरुद्ध दृढ़ भावना पेदा 
हो जाती है । इस प्रकार से पापों के विरुद्ध यदि मनुष्य लगा- 
'तार अभ्यास करेगा तो वह अवश्य ही उन पर विजय पा लेगा। 
इस प्रकार अभ्यास करते करते अभ्यासी के मन में पापों के 
पल्षैये घृणा पेदा हो जाती है । अतः ऊपर कहे हुए प्रकार से 
प्रत्येक मनुष्य को अभ्यास करना चाहिये | 





(४ ) यह मन्त्र गृहस्थ के सम्बन्ध का प्रतीत होता है । 
यत; मन्त्र में “गृहेषु गोषु मे मनः” ये पद आये हैं। इन 
पदों स एक ओर श्विद्धान्त भी सूचित किया है । वह यह कि 
“पापवत्तियों के जीतने के लिये यह आवश्यक है हक्लि मनुष्य 
सुस्त न बठे । किसी न किसी उत्तम काम में अवश्य छगा 
रहे । इसीलिये मंत्र में कहा हे कि मेरा मन यृहकृत्यों और 
गोसवा में लगा रहे । क्‍योंकि मानसशास्त्र का यह नियस 
है कि ( क ) मन निकम्मा नहीं रह सकता । ( ख ) छक्षमें 
दो भाव इकद्ठे नहीं रह सकते | ( ग ) तथा जिस भाव पर 
विजय पाना हो उस से विरोधी भाव को मानसल्थली थे उ- 
पश्थित रखना चाहिये” । मन्त्र में के 'परोहि “न त्वा कामयें 
आदि सद्भाव पापभावों के विरोधी हैं । अत॥$ पापवृत्तियों के 


लिय 0 क 


हटाने के लिये ऐसे भावों को चित्त में स्थान देना चाहिये । 


कामना की प्रबक्तता से अन्त!- 
शबत्रओं का पराजय 
जहि त्व॑ काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव पादयना- 
न्‌ । निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु संवे मा ते जीविषु कृतम-- 
मच्चनाह; ॥ अथवे० &।२। १० ॥ 


वेयाक्रेक जीवन कौ उचता 8३ 


( काम ) हे इच्छा-शक्ति ! (मम ) मेरे (ये ) जो 
( सपत्नाः ) शत्रु हैं उन को ( त्वम्‌ ) तू ( जहि ) मार डाल, 
( एनान्‌ ) इन को ( अन्धा>-अन्धानि ) गाढ़ ( तमांसि ) अ- 
न्धकार में ( अवपादय ) नाच गिरा दे। ( ते ) वे ( सर्वे ) 
सब ( निरिन्द्रियाः ) इन्द्रियशून्य तथा ( अरसाः) नीरस निर्वीये 
( सन्तु ) हो जावें, ओर ( कतमत्‌ ) किसी एक ( अहः ) दिन 
( चन ) भी ( मा ) न ( जीविषुः ) जीवें ॥ 


भावाये: “---( १ ) इस मन्त्र में इच्छाशक्ति का साम- 
थ्ये बतलाया हे । इस समग्र सूक्त का पढ़ना बहुत लाभकारी 
होगा । समग्र सूक्त ही इच्छाशाक्ते की महिमा का वरणेन 
करता दे । इस्र मन्त्र के आध्यात्मिक भाव पर विशेष 
ध्यान देना चाहिये । मनु महाराज ने ६ अन्तःशत्रुओं को गिनाया 
हे । यथा ( १ ) काम ( २ ) क्राध (३ ) लोभ ( ४ ) मोह 
(५ / मद (६) अहंकार | ये ही ६ सपत्न हैं । सपत्न 
शब्द सपत्नी से बना प्रतीत होता हे । सपात्नियों में पारस्परिक 
विरोध प्रसिद्ध हे । चित्तरूपी पति की भी दो स्त्रियां हैं एक 
शुभवृत्ति ओर दूसरी अशुभवात्ति | इन में भी परस्पर विरोध 
दहै। काम क्रोधादि ६ शत्रु अशुभवृत्तिरूप हैं। अतः ये मनुष्य 
या मनुष्य की शुभवृत्तियों के शत्रु हैं । 


( २ ) मनु महाराज के दशोये ६ शत्रुओं में से काम का 
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अथे हे शत्रुरूप काम अथोत्‌ विषय-कामना। परन्तु मन्त्रगत काम 
शत्रुरूप नहीं, वह परम मित्र हे । इस काम का अथे हे इच्छा- 
शाक्के । यह इच्छाशक्ति उपरोक्त ६ शत्रुओं का नाश कर स- 
कती है । इन ६ शत्रुओं के हनन के लिये दृद॒इच्छाशक्ति 
के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं । यम नियमादि साधनों का 
पालन भी रृढ़-इच्छा-शाक्ते के बिना नहीं हो सकता | दृढ- 
इच्छाशाकि ही इन ६ अन्तःशत्रुओं के नाश का अमोवाश्न हे । 


( ३ ) मंत्र में “निरिन्द्रियाः” का एक विशेष भाव हे । 
कामादि अन्तः्शत्रु इन्द्रियों द्वारा ही भोग भोगते या भुगवाते 
हैं। मन में रहते हुए भी जब तक ये इन्द्रियों पर अधिकार 
नहीं जमाते तब तक इन के विषय भोगे नहीं जा सकते । कासी 
के मन में काम-चेष्टा का भाव तो जागृत हुआ, परन्तु इस कु- 
चेष्टा की इच्छा से प्रेरित हुआ मनुष्य जब तक काम के वि- 
षय को इन्द्रियारूढ नहीं करता, तब तक वह कामरूपी शत्रु 
द्वारा पराजित हुआ नहीं समझा जाता | परन्तु काम के विषय 
के इन्द्रियारूढ़ होते ही मनुष्य पूणेरूप में काम से पराजित 
हो जाता हे । इसी प्रकार क्रोधादि के विषय में भी जानना चा- 
दिये । ये शत्रु भी काम की न्‍्याई अपनी अपनी इन्द्रियों को 
द्वार बनाकर ही। अपने अपने विषयों का भोग कराते हैं | म- 
जुष्यों को परास्त करने के लिये, इन्द्रियां मानो इन ६ शत्रुओं 
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«42420 कई जी 2 हल अल नमक नल किक लक टिक तक जल. कील 
के द्वार अथांत्‌ रास्ते हैं । इसीलिय मंत्र में ““निरिन्द्रियाः 
पद्‌ से इन शत्रुओं का वन किया है । ये शत्रु निरिन्द्रिय हों। 
इन शत्रुओं का हमारी इन्द्रियों क साथ संबन्ध न हो। मार क- 
रने में ये शन्द्रिय-द्वारों के प्रभु न हों। अथोत्‌ उन की सत्ता 
कवल मन तक ही सीमित रहे थे इस सामा को ल्लांघ कर इन्द्रिय 
साँसा पर प्रहार न करें | उन का निवास केवल मनोभूमि में 
ही हो, वे इन्द्रियभूमि में अपना पग न रख सके । इस श्र« 
कार ““निरिन्द्रिया:”” पद्‌ से इन शज्रुओं के प्रावल्य रूप का 
निषेध किया है । भाव जो मन में उठ कर मन में ही दीन हो 
जाते हैं, उन की अपेक्षा वे भाव अधिक बली होते हैं जा कि मन 
में पेदा होकर बाह्य इन्द्रियों की क्रियाओं या व्यापारों में भी 


पारिणत हो जाते हैं । 


( ४ ) परन्तु कामादि की सत्ता इस निबेल अर्थात्‌ नि- 
रिन्द्रिय अवस्था में भी न रहनी चाहिये । निबेल शत्रु समय 
पाकर प्रबल हो सकता हे । अत; मन में भी इन का निवास 
सदाचार-शासत्र की दृष्टि से अभीष्ट नहीं। इसी सिद्धान्त के 
दर्शाने के लिये मन्त्र में '“अरसा;” यह पद दिया है। शरीर में 
जब तक रस का संचार है तब तक जीवन है। रस प्राण- 
शाक्ति का सददचारी हे।रस के क्षीण द्वाते दी प्रायशक्ति भी ज- 
याब देने लगती है। अतः रस, जीवन का भ्रातीनिधि हे | अतः 


५भ६ आत्मिक उम्नति 


“ये शत्रु अरस हों” इस का अभिप्राय यही है कि इन शत्रुओं 
का नाश हो।ये सूख जाय॑ । इन में रस बिक़्कुल न रहे । इन 
का प्राणान्त हो जावे । कुसंस्कार ही इन शत्रुओं के रस हैं। 
इसी रस से इन शत्रुओं के देह की स्थिति होती है। यदि मनो- 
भूमि से इन कु-संस्कारों को निकाल दिया जाव तो ये शत्रु भी 
भनोभूमि को छोड़ जायंगे । अतः “अरसाः” पद से कुविचार 
तथा कुंसस्कार रूप से भी स्थित इन शत्रुओं के विनाश के लिये 
प्रेरित किया गया हे। दृढ़-इच्छा-शकि के कुठार से, अन्त३- 
शत्रु रूपी वक्ष की, कुसंस्कार रूपी जड़ भी काटी जा सकती हे । 
इसलिये इस दृढ़-इच्छाशाके की भ्राप्ति के लिये मनुष्य को अ- 
चश्य ही यत्नवान्‌ दोना चाहिये । 





( ४५ ) मनुष्य को यत्न करना चाहिए कि ये शत्रु एक 
दिन भी जीवित न रह सकें । अथोतू मनुष्य एक दिन भी का- 
मादि के वशीभूत न दो । ( कतमच्नाहः ) यह उत्तम जीवन. 
का आदशे है । | 
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कामना दो प्रकार की है ह 
(१ ) भद्र ओर (२ ) अभद्र 


यास्ते शिवास्तत्र/ काम भद्रा) यामि! सत्य म्वाते 
यदुणीपे । तामिष्टुमस्मों अभिसंविशस्वान्यत्र पापीरप वे- 
शा धिय। | अथवे० ६ै। २। ५१५ । 


( काँम ) हे कामना! (या; ) जो ( ते ) तेरी ( शिवा) ) 
शुभ तथा ( भद्रा3) सुख ओर कल्याण के देने वाली (तन्व३) 
तनु हैं, ( याभेः ) जिन से ( यद्‌ ) जो ( वृणीषे ) तू चा- 
हती हे वह ( सत्यम्‌ ) सत्य ( भवति ) हो जाता है, (तामिः) 
उन तनुओं के साथ ( त्वमू ) तू ( अस्मान्‌ ) हम भें ( अ- 
मिसविशस्त्र ) अच्छे प्रकार प्रवेश कर । ओर ( पापी$ ) पा- 
पयुक्त ( धियः ) जिचारों को ( अप ) हम में से निकाल कर 
( अन्यत्र ) अन्यत्र कहाँ ( वेशया ) भ्रविष्ट कर ॥ 


मावाथ;-( १ ) इस मंत्र में इच्छा का ही वर्णन है । 
इच्छा की तनु अथोत्‌ देह दो श्रकार की हे । यहां तनु का 
अथ है, स्वरूप अथवा प्रकार | अतः आशिप्राय यह हुआ कि 
इच्छा के दे स्वरूप हैं या इच्छा दो प्रकार की है । एक शुभ 


( १ ) कमु कान्तो, कान्तिरिच्छा ॥ 


श्ध आत्मिक उन्नति 


ओर दूसरी अशुभ । एक शिव ओर दूसरी अशिव । एक 
भद्र ओर दूसरी अभद्र । इच्छा के इन दो भ्रकारों का वरणन 
व्यास ऋषि ने योगभाध्य में निम्नलिखित रूप से किया 
है। “चित्तनदी नामोमयतो वाहिनी, पहति कल्याणाय च वहति 
पापाय च” योगदशेन १ । १२ ॥ इस का भ्भिप्राय यह है' 
कि चित्त एक नदी है जो दो ओर बहती हे । कल्याण की ओर 
आर पाप की ओर । मन्त्र में भी काम अथांत्‌ इच्छा के दो 
रूप दर्शाये हैं । एक “शिवास्तन्व:” इन शब्दों से ओर दूसरा 
८४पापी थिय:” इन शब्दों से | शिव का अर्थ हांता हे कल्याण 
ओर पाप पद मंत्र तथा योगभाष्य दोनों में समान हे । 


(२ ) मन्त्र में यह भी कहा हे कि शुभ इच्छाओं में ब- 
हुत बल होता है । शुभ इच्छाओं वाला मनुष्य जो चाहता है 
यह पूरा हो जाता हे । इसीलिये मन्त्र में “सत्यं भवाति य- 
दूव॒णीषे” कहा है । पापी जन की इच्छाओं में वह बल नहीं 
होता । योग की आश्रयकारी सिंद्धियाँ भी इसी शुभ इच्छा 
के पारिणाम हैं । अत; शुभ इच्छाओं की प्राप्ति ओर अशुभ 
इच्छाओं का त्याग नित्य करना चाहिये । 
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संसार-ग्राह से बचने का उपाय 


संत्तार में लिप्त न होना 


हृदमहं रुशन्त ग्राम तनूद्षिमपोह्मि । यो भद्ो रो- 
चबनस्तप्दुदचामि ।। अथवे० १४ । १। ३८॥ 


( अहम ) मैं ( इृदम ) इस ( रुशन्‍्तम्‌ ) चमकीले भर- 
डूकीले ( तनूदूषिम्‌ ) शरीर को दूषित करने वाले ( ग्राभम्‌ ) 
संसार-प्राह को ( अपोहयामि ) त्यागता हूँ । ( यः ) जो । भद्ग ) 
सुखकर ओर कल्याणमय तथा ( रोचनः ) रुचिररूप है 
( तम्‌ ) उसको ( उत्‌ ) उत्तम होकर ( अचामि ) प्राप्त हाता 
हूँ ॥ 

मावार्थ;--प्राम पद में ग्रह धातु हे । वस्तुतः यह प्राह 
शब्द है । ह को भ हो गया है। ग्राह का अथ नाका ( मग- 
रमच्छ ) दोता हे । इस मन्त्र में संसार का प्राहरूप से वणेन हे । 


( १) यह संसारमाह बड़ा चमकीला भड़कीला है । वह 
अपली चमक से जनता को अपनी ओर खींच लेता हे । 


(२ ) जो मनुष्य इस संसारभ्राह की ओर खिच जाते हैँ 
उन की देद्द दूषित होजाती हे । भोग का यह परिणाम स्वा- 
भाविक ही हे । 

४ 


ध० आपत्मिक उन्नति 





( ३ ) और अन्त में वे भोगी इस संसार-प्राद के मुख 
के ग्रास बनकर नष्ट हो जाते हैं । रुश्‌ का अथे हिंसा भी है। 
जिस से यह भाव सूचित होता हे कि चमकील्ा संसार-प्राह 
दिंसक है । यह हुआ प्रेयमागे का वर्णन । 


श्रयमाग का वरेन मन्त्र के अगले आधे भाग में 
है | प्रकृति में न फंस कर परमात्मा की ओर भुकना 
'यह श्रेयमाग हे । परमात्मा भद्र हे, रुचिर हे । उस को 
प्राप्त होने के लिये प्रथम संखार-प्राह का त्याग करना चाहिये। 
.इस प्रकार मनुष्य प्रथम अपने आप को उत्तम बना कर, पुन॥ 
उस परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है । 


परन्तु प्रश्न पेदा होता है कि संसार का त्याग कया वैदिक 
'सिद्धान्तानुकूल हे ! । उत्तर है, नहीं । अपितु संसार साधन है 
परमात्मा की प्राप्ति का। संसार परमात्मा का निवास-गृह' हे । 
संसार ओर परमात्मा ये दो विरोधी मागे नहीं । 


तो पुनः इस मन्त्र में संसार-त्याग के लिये क्‍यों प्रेरित 
किया ? । उत्तर यह है कि मंत्र में संसार-त्याग के लिये कोई प्रे- 
रणा नहीं। संसार को प्राह नहीं बनने देना चाहिये, केवल इतना 
हो मन्त्र में कहा है । भ्राहरूपी संसार का त्याग करना चाहिये, 
न कि अयाह-रूपी संसार का भी। संसार में प्राहपन न आने दो, 


वैयाक्रिक जीवन की उच्चता ४१, 


संसार-त्याग का यददी अभिप्राय हे । संसार के भोगने से संसा- 
र ग्राह नहीं बनता, अपितु संसार के भोगों में लिप्त होने से 
संसार ग्राह बन जाता है। यह न होगें देना कोहरे! घड़ी मन्त्र 
का अमभिप्राय है । 






बाए०गफेक०-४....... 
इंषा मननशक्ति को सारूदेती हैं 


यथा भूमिस्तेतमना मृतान्शृतमनस्तरा । यथोत म्रम्नुषो 
मन एवेष्योम्रेंत मनः ॥ अथवे० ६। १८। २॥ 


( यथा ) जसे ( भूमि: ) प्रथिवी (म्रतमनाः ) मननश- 
कि से शुन्य हे, ( झतात्‌ ) मुर्दे से भी अधिक ( सतमनस्त- 
रा ) मननशक्ति से शून्य है । ( उत ) तथा ( यथा ) जैसे 
( मम्नुषः ) मरे हुए का ( मनः ) मन होता है ( एवा ) इसी 
प्रकार ( ईंष्यों:) इंषों करने वाले का ( मनः ) मन ( सतम्‌ ) 
मरा हुआ होता है ॥ 


मावायेः--( १ ) ईष्यो कहते हैं “पराभ्युद्यासइनम्‌” 
दूसरे के अभ्युद्य अथोत्‌ उन्नति को न सहना इंष्यों कहती है । 

( २ ) इंषां की चित्तन्ृत्ति से बहुत हंानयां होती ६ | यथा- 
(क)वेद में इंषों को “हृदय्य अग्न” अथवे० ६११: । १॥ 
कहा है । हृदय्य अग्नि का अथे हे हृदय दी आग । ईर्पा बा+ 
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स्तव में अग्निरूप हे । यद्द प्रेममाव को भस्मीभूत कर देती है। 
( ख्र ) मनुष्य शेष्योबद्ध होकर कतेव्य- और अकतेज्य के 
विवेक से शुन्‍्य हो जाता है । (.ग ) इ्ष्याव्रात्ति के का- 
रण मनुष्य में न्‍्यायबृत्ति नहीं रहती ।(घ ) और उस में 
स्वाथे की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जाती हे । ( ह ) वह दूसरे 
को नुक़सान पहुंचाने में धमाधमे के मागे का ख्याल नहीं कर- 
ता । ( च ) लोकलज्जा की भी उसे परवाह नहीं रहती । 


(३ ) इंष्यों का ऐेतिहासिक दृष्ठान्त यदि चाहिये तो 
हम दुर्योधन को पेश कर सकते हैँ। उस के सुवीर होते 
हुए भी, जो वह दुर्गुणों की खान बना हुआ था. उस में मूल 
उस का इंष्योभाव ही था। अतः ईंष्यों से सबेदा दूर रहना 
चाहिये । 


( ४ ) इंष्यों से मन मारा जाता है | ईष्योलु में मनन- 
शक्ति नहीं रहती । मननशाक्ति ओर विचारशक्ति का अभिप्राय 
णक ही है । इस अवस्था का सममाने के लिये मन्त्र में दो 
इृष्टान्त दिये हैं, एक तो भूमि का ओर दूसरा मम्रुष का ) 
भूमि अथोत्‌ मद्टी में ममनशाक्ति नहीं होती । मट्ठी में कभी भी 
मननशाके नहीं हुईं वह म्ृतमना हे ; उस में मननशक्ति हमे- 
शा से मरी हुईं है । अतएब वह मतों से भी मृतमनस्तर है। 
सतों में मरने से पृूवे तो मननशक्ति रहती ही हे | मरने पर 
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उन में मननशक्ति नहीं रहती। मद्ठी मरे हुओं की अपेक्षा भी 
अधिक मरे हुए मन वाली हे | यतः इस के साथ मननशक्ति 
का कभी भी सम्बन्ध नहीं हुआ। मट्टी में मननशाक्ति का लेशमात्र 
भी नहीं। अतः वह झतान्मृतमनस्तर हे। वह मनुष्य जो प्रथमतः 
ही इंष्यालु हैं, जिस में ईष्यो के कारण मननशाक्त का शअकुर 
उगा ही नहीं, वह मट्टी के समान है। मद्टी जिस प्रकार विचार 
शक्ति से हमेशा से शून्य हे वेसे ही वह मनुष्य भी विचार 
शक्ति से हमेशा से शून्य रहता है जो उत्पत्ति काल से ही 
इंष्योलु है । दूसरा दृष्टान्‍्त है मन्नुष का । मम्नुष का अर्थ हे 
मर गया हुआ । जो कि पहिले जीवबैत था, पर अब जीवित 
नहीं । अर्थात्‌ जिस में जीवितावस्था में मन काम करता था, 
परन्तु अब म्तावस्था में वह काम नहीं करता । इसी प्रकार 
की अवस्था उस मनुष्य की हो जाती हे जो कि पहिले तो 
इंच्योलु न था, किन्तु अब किसी कारण से हष्यां वाला 
हो गया है | मनुष्य जब तक ईंष्योलु नहीं तब तक वह्द 
जीवित मनुष्य के समान हे जिस में कि मन काये कर रहा है, 
परन्तु मनुष्य जब इंष्यालु हो जाता हे तब बहू उस मनुष्य के 
संमान हो जाता है, जो कि मरा हुआ है । जिस में अब मन 
काम नहीं करता | जो कि अब लोथमातन्र शेष रह गया है । 
वास्तव में इंष्योलु मनुष्य मटटी ओर लोथ के समान है । ई- 
व्योलु मनुष्य का मन- बिलकुल मारा जाता हे । इंष्यों से ज- 
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कड़े रहने के कारण उस के मन का पूण विकास नहीं हो स- 
कता । अतः इंष्योवृत्ति से अवश्य छुटकारा पाना चाहिये | 


प्रिदील 
वैदिक मेघा से दिवय गुणों की रक्षा 


प्रेघामह प्रथमां ब्रह्मणवर्ती ब्रह्मजुतामपिष्दुताप । 
प्रपीतां अक्षचारीमिः देवानामवसे हुवे ॥ अथवे० 
६ | १०८ । २॥ 


( अहम ) में ( प्रथमाम्‌ ) अनादि ( ब्रद्मणग्वतीम ) वेद- 
प्रतिपादित ( त्द्यजूताम्‌ ) ब्रक्नज्ञानियों द्वारा संवित ( ऋषि- 
धुताम ) ऋषियों द्वारा प्रशंसित ( ब्रह्मचारोभेः ) ब्रह्मचारियों 
द्वारा ( प्रपीताम्‌ ) अच्छे प्रकार पान की गई ( मेघाम ) मेधा 
का ( देवानाम्‌ ) दिव्यगुणों की ( अबसे ) रक्षा के लिये 
( हुवे ) आहान करता हूं ॥ 

(१ ) जूति का अर्थ हे--गति तथा प्रीति, बिरु० 
१० | २८ ॥ ( २) पाज्पीना | 
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मावाथे;--इस मन्त्र में उस मेधा का वर्णन किया है 
जिस का वेद में प्रतिपादन है । वह अनादि काल से वर्तमान 
है चूंकि वेद अर्नादि हैं । त्रद्मज्षानी लोग ऐसी मेघा का ही 
सेवन करते हैं । ऋषिजन ऐसी मेधा की ही स्तुति करते हैं । 
ब्रह्मचारी इस्री बेदिक मेधा की प्राप्ति के लिये तप तथा ब्रह्म 
चयेत्रत में निष्ठावान्‌ होते हैं । इसी मेधा की प्राप्ति से हम में 
दिव्यगुण आ सकते हैं । मनुष्यगत दिव्यगुणों की रक्षा इस 
मेधा की प्राति के विना असम्भव हे । इस बदिक मेधा की 
प्राप्ति के लिये वेदों का स्वाध्याय नित्य करना चाहिये । 


सम, वाणी और कम में मधुरता 
जिह्माया अग्रे मधु मे जिहामूले मधूलकम्‌ । ममेदह 
क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ अथवे० १। ३४। २॥ 
( मम ) मेरी ( जिहाया; ) जिहा के ( अग्रे ) अगले 
भाग पर ( मधु ) मधु हो, ( जिहामूले ) ओर जिह्ा की जड़ 
में ( मधूलकम्‌ ) माधुय्ये हो । हे माधुय्ये ! तू ( मम ) भेरे 
( क्रंतो ) कर्म में ( अह ) अवश्य ( इत्‌ ) ही ( असः ) हो, 
( मम ) भेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त में ( उपायसि ) तू श्राप्त होता 
दे ॥ ____ 
( ९ ) क्त-कर्म, निध० २। १ ॥ 


५६ आत्मिक उन्नति 


६४/६७/६४४० / ६८४९/६/४/ ६/ ९५१ ६४/४६/६५४६ / ४. ६४६./४./६ /७ /५/”७,/६४ /“६४ /५ / /0./४६./६/ ५ /५ / ६/६७/६/६४८/६/४६/९./९/ ७७ 





भावाये। --( १) इस मन्त्र में यह दशोया है कि माधुये की 
प्राप्ति के लिये रढ़-इच्छा-शक्ति या रृढ़-सकल्प का प्रयोग करना 
चाहिये । यदि मनुष्य दृढ़-संकल्प करले कि मैंने कभी भी 
कटठु-बचन नहीं बोलने, सबेदा मधुर वचन ही बोलने हैं, तो 
वह मनुष्य कटुवचनों पर या अपनी वाणी पर अवश्य बि- 
जय पालिगा । 


(२) मन्त्र में जिहा, क्रु ओर चित्त इन तीन का व- 
णून हे । परन्तु इनका आर्थिक क्रम निम्नप्रकार से होना 
चाहिये, चित्त-जिह्ा-क्रतु । जैसे कि कहा है “यन्मनसा मनुते 
तद्बाचा वदति यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति'”। अथौत्‌ 
मनुष्य सन से जिस का मनन करता है उसे वह वाणी द्वारा 
बोलता है, ओर जो वाणी द्वारा बोलता दे उसे कमे से करता 
है । मन्त्र में चित्त शब्द स मन का, जिह्ला से वाणी का ओर 
कऋतु से कम का ग्रहण करना चाहिये । अतः इस मन्त्र में मन, 
बाणी, ओर कमे इन तीनों की मधुरता का वन है। 
इस मधुरता के लिये किसी बाह्य ओषध की आवश्यकता 
नहीं । ओर न कोई ऐसी बाह्य आषध है भी कि जिस के 
खान पान से मनुष्य दूसरों के लिये भल्ला सोचने, बोलने और 
करने लग जाय । इस के लिये तो आन्तरिक ओषध ही चाहि- 
ये । उसी के निरन्तर श्रद्धापवेक सेवन से मधुरता हमें मिल- 
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न किलर लि पा मनन! 
सकती है [ धर आन्तरिक ओषध, दृढ़ इच्छा-शक्षि या दृढ़ 
संकल्पमात्र ह्दी हे । 


माधुयस्तय जीवन 


मधोरास्पि मधुतरो मदृघान्मधुमत्तरः । मामित्किल तं 
वनाः शाखां मधुमतीमिव | अथवे० १ । ३४ । ४॥ 


( मधोः ) मधु से ( मधुतर; ) अधिक मधुर ( अस्मि ) 
मैं हूं, ( मदुघात्‌ ) मधुभरे पदाथे से ( मधुमत्तरः ) में अधिक 
मधुर हूं । हे मधु ! (त्वं । तू ( माम्‌ ) सु को (इत्‌) 
अवश्य ( बनाः ) प्राप्त हो, ( इब ) जैसे ( मधुमतीम्‌ ) मधु 
वाली ( शाखाम्‌ ) शाखा को मधु श्राप्त द्वोता है ॥ 


मावाथे।--मधु का अथे है शहद, जिसे माख्यों भी 
कहते हैं । मनुष्य अपने चित्त में ऐसी भावना करे कि में वा- 
स्‍्तव में शहद से भी मीठा हूँ । ओर शहद-भरे पदा्थे से भी 
अधिक मीठा हूँ । जो पदार्थ अदन्भनप्रत्यंग में शहद से व्याप्त 
हो रहा हे में उस से भी आधिक मधुर हूँ ऐसी भावना करने 
पर मनुष्य अवश्य ही अपने विचारों, वचनों ओर कर्मों में मं- 
'घुर बन जायगा । भावना में बड़ी शाक्ते होती हे । प्रबल्ल भा- 
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बना के फलों का यदि अनुभव करना हो तो योगदशेन का सिंड्धि- 
पाद देखो । मनुष्य को अपने हरएक अवबयवब को ऐसा भ- 
घुर बनाना चाहिये जेसे किसी मधुभरी शाखा का प्रत्येक अ- 
वयव । विना मधुरता के यह देह नीरस स्थाणुरूप*हे । 


चेष्टा, स्वाध्याय और वाणी म॑ भाचये 
मधुमन्मे विक्रमणं मधुमन्भ परायणम् । वाचा वदामि 
मछुमद भूयासं मधुसंदश! || अथवे” १। ३४। ३॥ 

( में ) मेरा ( विक्रमणम ) पादविक्षेप अथोत्‌ चलना 
फिरना ( मधुमत्‌ ) मधुर हो, ( मे ) मेरा (परायणम्‌ ) स्वा- 
ध्याय ( मधुमत्‌ ) मधुर हो । ( वाचा ) वाणी से (मधघुमत्‌ ) 
मधुर ( वदामि ) में बोलता हूँ, ( मधुसह॒शः ) मधु दृष्टि या 
मधु के सदश- ( भूयासम्‌ ) में हो जाऊँ ॥ 

भावाये! --( १) इस मंत्र में भी भावना का वणेन ६ । 
मधुर बनने की भावना को प्रबल बनाना चाहिये । चलने फिरने, 
उठने बेठने में मधुरता होनी चाहिये । 


(२ ) स्वाध्याय में मधुरता का आभिप्राय हे ककेश आवाज़ 
से न पढ़ना । पढ़ने में अतिशीघ्रता, अस्पष्टोच्चारण, शब्दों का 
मध्य मध्य में अनुच्चारण आदि दोष भी खाध्याय में माधुये 
गुण के विरोधी हैं । 
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- से भी मीठा बोलना चाहिये। 


( ४ ) क्रदृष्टि मनुष्य मधुरद्ृष्ट नहीं हो सकते। 
सधुररदष्टि वे मनुष्य होते हैं जिनकी आंखों से प्रेमघारा निकले । 
मनुष्य के प्रत्येक अछ्ल में मधुरता होनी चाहिये । उसे अपने 
आप को मधुरूप बनाना चाहिये। मधु' जिस प्रकार मीठा 
होता हे उसी प्रकार व्यवहार में जिस के सारे अक्जल दूसरों के 
लिये मीठे हैं वह मधुरूप कहलाता हे । 


बाई छूकर 
जीवन की सात मयादाएं 


सप्त मयादाः कवयस्ततक्षुस्तासामिदेकामश्यहुरो<- 
गात्‌ । आयोह स्कम्म उपमस्य नीडे पथां विसें धरुणेषु 
तस्थो ॥ अथवे० ५ | १। ६॥ 


( कबयः ) ऋषियों ने (सप्त ) सात ( मयादाः ). 
मयोदाएं अथोत्‌ सीमाएं ( ततक्षु) ) बनाई हैं, ( तासाम्‌ ) 
उनमें से ( एकाम्‌ ) एक को ( इद्‌ ) भी ( अभ्यगात्‌ ) जो 
प्राप्त होता हे वह ( अहुरः ) पापी होता है। ( स्कम्भ: ) 
स्कम्भरूप परमात्मा ( उपसस्य ) उपमीभूत ( आयोः ) 
मनुष्य के ( नीडे ) हृदयरूपी घोंसले में, ( पथां ) मार्गों 





की ( विसगे ) समाप्ति पर ओर ( धरुणेषु ) धारक वस्तुओं 
में ( वस्थों ) स्थित हे ॥ 


मावाथः--( १) मलुष्य के जीवन के लिये वेद ने ७ 
मयादाएं निश्चित की हैँ । जिनका वर्णन यास्कमुनि ने निरक्त 
में किया है । वे निम्नलिखित हैं-( १ ) स्तेय-चोरी, (२) 
तल्पारोहण->्याभेचार, (३ ) त्रद्महत्या-नास्तिकता, (४ ) भूण- 
हत्या-गर्भघात, ( ५ ) सुरापान-शराब पीना, (६) दुष्टस्य 
कमेण॒ः पुनः पुनः सेवा-दुष्ट कम का वार वार सेवन, (७) 
पातके5 नृतोद्यम-पाप करने के बाद उसे छिपाने के लिये भूठ 
बोलना । मयोदा कहते हैं सीमा को । कतंव्य-शासत्र की ये 
सात सीमाएं हूँ । कतंव्थ-शाक्ष इन सीमाओं के अन्दर रहता 
है । इन हुद्दों का अतिक्रम न करना सत्कतेव्य या धर्म हे । 


( २ ) इन मयादाओं में से एक मयोदा का भी जो 
उल्लंघन करता हे वह पापी होता हे । 


( ३ ) जो इन सातों मयोदाओं में रहता हे वह परमा- 
त्मा का उपम अरथांत्‌ अधिक सहददश बन जाता है| परमात्मा 
में ओर उस में परस्पर उपमानोपमेय भाव हो जाता है । 


( ४ ) परमात्मा जो स्कम्भरूप अथोत्‌ भुवनप्रासाद का- 
स्तम्भरूप है, वह उपभीभूत मनुष्य के हृदय-नीड़ में रहता दे। 
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इसी हृदय-सन्दिर में मयादाबद्ध मनुष्य परमात्मा का भजने 
आर उस का प्रत्यक्ष कर सकता हे । 

मनुष्य के हृदय में ही परमात्मा का भान क्‍यों द्वोता है, 
इस प्रश्न के उत्तर के लिये ही मंत्र में “उपमस्य” यह पद 
"दिया है । जीवात्मा की उपमां परमात्मा से ओर परमात्मा की 
जीवात्मा से है। ये दोनों ही अप्राक्ातिक हैं, प्रक्राते से विलक्षण 
हैं । इसीलिये वेद तथा उपनिषदों में प्रकृति-वृक्ष पर बेठे दो 
पाक्षियों से जावात्मा ओर परमात्मा को रूपित किया गया है। 
रूपक का अभिप्राय यही हे कि जावात्मा ओर परमात्मा पर-« 
स्पर सदृश हैं ओर प्रकृति से विलक्षण हैं । तभी तो जीवा- 
त्मा ओर परमात्मा में परस्पर सादृश्य, अर्थात्‌ उपमानोपमेय 
भाव है । जब साधारण जावात्मा जो कि मनुष्य की देह में 
है, परमात्मा के साथ सादश्य रखता है, तब मनुष्य का वह 
आत्मा तो, जिसने कि सात मयांदाओं में रह कर अपने आप 
को पवित्र कर लिया हैं, अवश्य ही परमात्मा का उपसीभूत 
होना चाहिये । 

( ५ ) परमात्मा पथों की समाप्ति पर है । सभी धम्मपन्थों 
का केन्द्र-स्थान बेद है | इसी केन्द्र से धर्म के भिन्न भिन्न पथ नि- 
कले हैं। इन सब पथ्थों का बिसगे अर्थात्‌ समाप्ति वेद पर होती है। 
इसी समाप्ति पर परमात्मा बेठा हुआ है। अर्थात परमात्मा के 
सत्यस्वरूप का ज्ञान सव धर्मपथों के केन्द्रीभूत वेदों द्वारा ही 
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सम्भव दे। “पथां विश्नगें” का एक और अभिप्राय भी 
सम्भव हे । वेदों में जगत्‌ और त्रद्म में व्याप्यव्यापकता दि- 
खलाई है । जगत्‌ व्याप्य ओर न्रद्म व्यापक हे । ब्रह्म में जगत्‌ 
व्यापक नहीं । अपि तु सम्पू्णे जगत्‌ ब्रह्म के एकदेश में बि- 
णमान रहता है । इसी आशय को अधिक स्पष्ट करने के लिये 
बेदों में ब्रह्म ओर जगत्‌ की देशिक सत्ता का दृष्टान्त नीड ओर 
वृक्ष दिया जाता है । उसमें ब्रद्म को वृक्ष ओर जगत्‌ को नीड 
बताया हे । नीड कहते दें घोंसले को । घोंसला बृक्ष के एक 
देश पर आश्रित रहता दे और वृक्ष घोंसले से बहुत बड़ा होता 
दे । इसी प्रकार परमात्मा रूपी वृक्ष इस जगत्‌ रूपी नाड का 
आश्रय है और जगत्‌ से बहुत बड़ा है । ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, 
वारादिकों के समुदाय को दही जगत्‌ कद्दते हैँ । ये प्रह नक्षत्रावि 
अपने अपने नियत पथों पर धूम रहे हैं । इन में से कोई भी 
विपथगामी नहीं होता । अतः जहां जहां जगत्‌ की सत्ता है 
बहां वहां हम पथों की सत्ता की कल्पना भी कर सकते हैं। 
परन्तु जहां जगत्‌ की अन्तिम सीमा है, जिस से परे जगत्‌ 
की सत्ता नहीं, वहां प्रथिव्यादि के घूमने का कोई पथ भी नहीं, 
यह स्पष्ट है । वद स्थान 'पथां विसगे' दे | वद्रां प्ों का विसगे 
अथोत्‌ समाप्ति दो जाती हे । उस से आगे कोई पथ नहीं । 
परन्तु परमात्मा वहां भी विद्यमान हे । अतः परमात्मा की 
स्थिति 'पथां विक्षय| पर भी दे । 
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(६) वह स्कम्म रूप परमात्मा धारक पदार्था में भी स्थित हे ॥ 
स्कम्भ का अथे हे-धारण करने वाला, थामने वाला । परमात्मा 
के स्कम्भरूप का वणेन अथव० १०, ७ में बहुत उत्तम शब्दों 
में किया दे। सूये, चन्द्र, नक्षत्र, तारा, वायु, प्रथिवी आदि प- 
दाथ संसार में धारक रूप से प्रसिद्ध हैं।ये सब प्राणी जगत्‌ 
के तथा परस्पर के धारण करने वाले हैं । परमात्मा इन धारकों 
का भी धारक दे । वह इन धारकों में भी स्कम्भरूप ( धारक 
रूप ) से स्थित दे । अधोत्‌ संसार का मूलाधार या मूलघा- 
रक परमात्मा दी है। अतः भाफ़े, उपासना और मनन इसी 
महान्‌ शाकै का करना चाहिये । चूंकि यह सर्वोच्च हे, 
श्रेष्ठ हे, सवोधार हे । 


चिननननत--+न मम दी सिट2०३०>मनन- नन+-+- 
सत्य और प्रियभाषण 

यदह॒दामि मधुमत्तद्दाभि यदीक्षे तदनन्ति मा। लि- 
पीमानस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ अयवे० ॥ 
. १२। १। ५८ || 

( यद्‌ ) जा ( वदामि ) में बोलता हूं ( मधुमत्‌ ) मीठा 
बोलता हूं, ( तद ) वह ( वदामि ) बोलता हूं ( यदीक्षे ) जो 
देखता :, (6 ' यह (मा ) मुम को ( वँनन्ति ) उपदेश 

( १)० “»ब्वे। पेपलाद शाखा में वनान्ति के स्थान 
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देते हैं । ( त्विषीमान्‌ ) तेजस्वी ( अस्मि ) हूं, ( जूतिमान ) 
क्रियाशील हूं, ( दोधेतः ) क्रोधी ( अन्यान्‌ ) शत्रुओं को 
६ अवहन्मि ) मार गिराता हूं ॥ 





भावाये :--(१) यदीक्षे---मनुष्य केसा बोले यह प्रश्न 
है १। मन्त्र में उत्तर दिया हे कि जेसा देख बेसा बोले उलटा 
न बोले । अथोत्‌ सदेव सत्य बोल । (२) मधुमतः--प्रश्न 
हो सकता दे कि क्या सत्य को कड़बे रूप में भी बोल दे, उत्तर 
है, नहीं | अपितु मीठा बाले | कड़वा न बोले । इस प्रकार 
बोले कि सत्य भी हो आर मीठा भी हा । 


( ३ ) त्विषीमान:--मलनुष्य तेजस्वी बने , सत्य के 
पालन से मनुष्य में तेज आ जाता है । इस तेज की प्राप्ति 
अवश्य करनी चाहिये । 


( ४ ) जूतिसानः--मनुष्य को क्रियार्शील हाॉना चा- 
दिये । छुस्त हाना ओर समय खराब करना मनुष्य के लिये 
डचित नहीं । 

( ५ ) दोधत:ः---क्रोधी शत्रुओं का नाश भी करना 
में “वदन्तु” पाठ है । अन्य पुस्तकों में “वरदन्ति” पाठ भी 


मिलता है ॥ ( १ ) जू गतां ॥ (२) दाषितिः क्रध्यातकमा, 
निघं० २। १२ ॥ 
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चाहिये । जिन के खभाव में ही क्राध हे ऐसे शत्रुओं के साथ 
उदासीनता या क्षमावृत्ति नहीं रखनी चाहिये । 
सत्यवचनों के पूजारी बनो 


को अद्य युक्रे धुरि गाः ऋतस्यथ शिमीवतो भामिनों 
दुह्णायूनू । आसब्मिपून्‌ हत्स्ससो मयोभून्‌ य एपां भृत्या- 
मृणधत्‌ स जीवात्‌ ॥ अथवं० १८ । १।६॥ 


( कश ) कान ( अद्य ) आज कल ( शिमीवतः ) के 
वाले ( भांमिनः ) तथा तेजःस्वरूप (ऋतस्य) सत्य की (घुरि) 
घुरा में ( दुह्ेणायून ) रोषयुक्त तथा ( आसन्‌ ) मुख में 
( इषुन्‌ ) बाणरूप ( हत्खस्रः ) परन्तु हृदयों में लग जाने 
वाली ( मयोभून ) [ ओर परिणाम में ] सुखोत्पादक (गॉः) 
वाणियों को ( युंक्ते ) जोड़ता हे, ( यः ) जो मनुष्य (एषाम) 
इन वाणियों की ( भ्द्याम्‌ ) नोकरी [सेवा या धारण ] (ऋण- 

घत्‌ ) करता दे ( सः ) वह ( जीवात्‌ ) जीता है ॥ 


(१) शिमी->-कर्म, निघं० २।१॥ (२) भा दीपा ॥ 
(३) निघं० १ । १७ ॥ 
(४) गोन्वाणी, निघं० १ । ११ ॥ 
(१) ऋणादिः पारिचरणकर्मा, निघं० ३ । १ ॥ 
द्‌ 
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भावाथे।--( १) मन्त्र में ऋत का वन गाड़ी रूपसखे 
किया गया हे । धूः का अर्थ हे-धुरा अथोत्‌ जुआ । गा? के 
दो अर्थ हें, बेल ओर वाणियां | गाड़ी को चलाने के लिये 
गाड़ी की धुरा में बेल बांधे जाते हैं । ऋतरूपी गाड़ी के च- 
लाने के लिये भी ऋत-गाड़ी के आगे वाणी रूपी बेलों को 
क्गाना पड़ता हे। ऋत अथात्‌ सत्य के प्रचार के लिये ऋत 
की घुरा में वाणियां द्वी जुड़ती हैं । वचन द्वारा ही सत्य का 
प्रचार हो सकता है | सत्य की गाड़ी को, एक व्यक्ति से दूसरे 
घ्याक्ति तक पहुंचाने के लिये, वचन रूपी बेलों की आवश्यकता 
होती दे । चूंकि सच्चाई का प्रकाश वचनों द्वारा द्वी होता है | 


(२ ) मन्त्र में ऋत के दो विशेषण दिये हैं--- 


( के ) शिमीवतः, ( ख ) भामिनः । ये दोनों पद षष्ठी 
विभाक्ति के एऋवचन के रूप हूँ, अतः “ऋतस्य' के विशेषण हैं । 


क-शिमीत्रान का अथ है “कमंवाला' | शिमीवान पद सख्त 
सत्य का लक्षण किया गया दै। सत्य वह दे जो शिमीवान है। 
रज्जु में हमें सपे का ज्ञान हुआ | यह ज्ञान सत्य नहीं। क्योंकि 
यह जान कर्मवाला नहीं । यह ज्ञान कमंवाला तब होता जब 
कि इस ज्ञान द्वारा दिखाये गये सप में सपे के काम होते। 
झथोत्‌ यदि रज्जु में सपे के गुणघम रहते | यतः सपे के गुण - 


वेयक्तिक जीवन की उ 


धमे रज्जु में नहीं अतः रज्जु में सपे का ज्ञान भौश्वत्य नहीं | “ 
प्रत्येक ज्ञान का पयेवसान के में होता हे । झल> से, 
( अज्भपादेय जानकर छोड़ देना ), उपादान ( उपादेये जानंकर 
प्रदण कर लेना ) या उपेक्षा ( न ल्ञाभकर है, न द्वानिकर, यह 
जानकर उस वस्तु की उपेक्षा करना ) हुआ करते हैं। रख्जु 
में जब श्र का ज्ञान हुआ तब सपेह्ृष्ट से यद्यपि वह रख्जु 
तात्काक्षिक द्वान का विषय बन जाती है, परन्तु श्रकाशादि की 
उपस्थिति द्योते ही वह रज्जु सर्प-ज्ञान का विषय भी नहीं 
रहती । परन्तु सपे भें सपज्ञान होने से प्रकाशादि के होने पर 
भी उस में हानबुद्धि बनो ही रहती है । उम्र बुद्धि का नाश 
पकाश की उपस्थिति में भी नहीं होता । अतः सपे में सर्पबुद्धि 
तो सत्य हे ओर रख्जु में सप-बुद्धि भसत्य है | चूंकि पूर्व- 
बुद्धि कर्म वाक्षी ओर दूसरी बुद्धि कर्म स्रे शून्य हे । अथोत्‌ 
पूर्वेबुद्धि ने जो सपे दिखाया हे वह्ट सपे सर्प के कार्यों को कर 
सकता दे ओर दूसरी बुद्धि ने जो सर्प दिख़ाया हे वह स्रप 
सपे के कार्यों को नहीं कर सकता । सत्य की परख काये जे 
ही हुआ करती दे । अतः सत्य वह दे जो शि्ीवान्‌ हे। इसी 
क्षण को बोद्ध क्षोग “अयेक्रियाकारित्वं सत्यत्वमू” इन शब्दों 
द्वारा निर्दिष्ट करते हे । 


( ख ) सत्य का दूसरा विशेषण ६-“भामिन:! | भाभी का 


ध्ट आत्मिक उन्नाते 
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अथे है “तेजयुक्र” | भा-दीपि, यथा प्रभा । सत्य, प्रकाश- 
स्वरूप है। ओर असत्य, अन्धकारसरूप । प्रकाश अन्धकार 
पर अवश्य विजय पाता दे, इस स्विद्धान्त के दशाने फे लिये 
मन्त्र में सत्य का “विशेषण” भामिनः दिया है। इस लिये 
ऊपर कहे दो विशेषयधों से सत्य के दो गुण दिखाये हं-( १) 
सत्य कम वाला है, ( २ ) सत्यमागे प्रकाश का मागे हे । 


(३ ) बच्चे हुए विशेषण गाः पद के हैं। यथा--- 

( क ) दुह्ेणायून, (ख ) आसक्निपून, ( ग ) हत्खसः, 
(घ ) मयोभून्‌ । मन्त्र में गाः पद पुल्लिल्ञ है अतः इसके 
विशेषण भी पुल्लिज्न में रक्खे हैं । गांडी के आगे गोओं का 
क्गाना वेदिक-सिद्धान्त के विरुद्ध है । गाड़ी के आगे बेल्नों 
को लगाना चाहिये न कि गोशों को । गा? पद्‌ के विशेषणों 
के आभिप्राय यथाक्रम निम्नलिखित है-..- 


( क ) दुह्ेशायून । दुर्‌ का अथे हे-बुरा | हणीडः धातु 
का अथ्थे हे-रोष ओर लज्जा । वतेमान स्थक्ञ में केवल रोष 
अथे का भ्रदण संगत प्रतीत होता हे | अतः दु्देशायु का अथे 
हुआ-बुरे रोषवाज्ञी या अधिक रोषवाली । सत्य की वाशियों 
में यतः छत्न॒ कपट नहीं होता, वे ऋजु होती हैं, अतः के 
उग्र या कठोर प्रवीत द्वोती हैं ॥ सत्यवादी यह परवाह नहीं 
करना कि उसकी वाणियां दूसरों को बुरी लगेंगी या अच्छी | 
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वह सत्य का प्रचार करता दी दे । भोर चूँके स्वेसाधारण 
जनों का व्यवहार असत्य पर अवलम्बित रहता है, अतः उन्हें 
सत्यवादी के वचन कठोर भर रोषयुक्क प्रवीत होते हैँ । 


( ख़ ) गा का दूसरा विशेषण हे-आसलक्निषुत। आसन्‌ 
पद्‌ अस्य शब्द की सप्तमी विभाक्के का रूप हे । इषु का अथे 
हे-बाण । अतः “आसभ्निषृन्‌” का अथे हे-सुख में वाणरूप । 
सत्यवाणियों फा यह स्वरूप वास्तव में यथाथे हे । सत्य वाणियां 
जब मुख में होती हैँ अथोत्‌ जब वे बोली जाती हैं, तब अस- 
व्यवादियों को वे बाण के समान प्रतीत होती हैं । अतः सत्य 
बचाणियों का यह विशेषण भी उचित ही हे । 


( ग ) गा; का तीसरा विशेषण हे--हत्खसः । हत्सु का 
अर्थ दे-हृदयों में, भोर असरः का अर्थ हे-फ्रेंके गये । अतः 
हत्खसः का अथे हुआ-हदयों में फेंके गये । सत्यवचन, बोलते 
समय भले ही कटु या कठोर प्रतीत द्वों तो भी श्रोता अपने 
हृदयों में उन वचनों की सचाई को अवश्य मानते हैं । थे 
यचन श्रोताओं के हृदयों में अवश्य फेंके जाते हैं | अथोत्‌ वे 
बचन उन के हृदयों में अवश्य घर कर लेते हैं । चाहे कई 
आदमी संसार में ऐसे भी मिल जाय॑ जो हृदय में पत्थर सम 
होते हैँ।उन में सम्भव हे कि सद्यवचन अपना स्थान न भी बना 
सकें । तो भी जन साधारण ऐसे नहीं दो सकते । इसलिये 
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“हत्सु! में बहुबचन रक्‍्खा है। जो कि सर्वे्ाधारण का सूचक हे । 
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(घ ) गा; का चोथा विशेषण हे-मयोभून्‌ । जिसका 
ऋाथे दे-सुखों के उत्पादक । सत्यप्रचार, सत्यव्यवह्दार, सद्य- 
वचन आओर सत्यविचार का परिणाम सुख अवश्य हे | चाहे वह 
सुख शीघ्र दो या देर में | अतः ऊपर के चार विशेषण सत्य 
की वाणियों में अच्छे प्रकार घटते हैं । 


(४ ) मन्त्र के चोथे चरण में यह कहा हे कि जो 
मनुष्य इन सत्यवाणियों की नोकरी स्वीकार करता है वही जीता 
है | नोकर वह हे जो अपने स्वामी की झाज्ना में रहे । जा 
कि अपने स्वामी का भक्त हो । मनुष्यों को चाहिय कि वे 
सत्यवचनों को अपना स्वामी समझे और अपने आप को 
सत्यवचनों के नौकर | अथोत्‌ वे नॉकर बनकर सत्यवचनों 
की सेवा-शुश्रषा करने वाले हों ओर सद्‌व उन फे आज्ञानुवर्त्ती 
हों । इस प्रकार जो मनुष्य सत्य का नोकर बन कर उसकी 
आज्ाओं का सदा पालन करता हे वह ही वास्तव में जीता 
है | उसी की दीधायु तथा उत्तम आयु द्वोती है । 


अलमननन»_ण--न मल: दंमिडाककंपक+बब-+-पन---+-- 
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परमात्मा सत्यरक्षक और असत्यनाशक है 


मुविज्ञान चिकितुष जनाय सच्चासच वचसी पस्प्धाते । 
तयोयेत्सत्यं यतरद्जीय१ तदित्सोमो्वति हन्त्यासत्‌ । 
अथबे० ८ | ४ | १२॥ 
( चिक्तिषे ) तत्त्वज्ञानी ( जनाय ) मनुष्य के किये 
( सुविज्ञानम्‌ ) यह सुविज्ञय हे कि ( स्त्‌ ) सत्य (च ) 
ओर ( असत्‌ ) असत्य ( वचसी ) वचन ( परप्ृधाते ) 
परस्पर विरुद्ध हैं । ( दयोः ) उन में ( यत्‌ ) जो ( सत्यम्‌ ) 
सत्यवचन दू ( यतरत्‌ ) ओर जो ( ऋजीयः ) अधिक ऋजु 
अयात्‌ सरल दे (ठत्‌ ) उस की (इत्‌ ) ही (सोरू ) 
प्रेरक परमात्मा ( अवति ) रक्षा करता है, भोर ( असत्‌ ) 
अखत्य का ( आहन्ति ) नाश करठा है ॥ 
भावाथे;-- इस मन्त्र में सत्य और अरत्य रम्बन्धी 
चार सिद्धान्तों का वर्णन हे । 
( १ ) खत्यवचन ओर असत्यवचन परस्पर विरोधी हैँ । 
(२ ) असत्य की अपक्षा सत्य अधिक ऋजु अर्थात्‌ 
सरक्ष हे । 
( ३ ) संसार का प्रेरक परमात्मा रुत्य वी रक्षा करता हे। 
__(४ ) वद्दी परमात्मा अखत्य का नाश करता हैं। _ 
१ किती संज्ञाने । २ प प्रेरणे ॥ 
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परमात्मा पापी ओर हिसक चश्निय की वृद्धि नहा 
करता, बह राक्षस और कूठे का नाश करता है 


न वा उ सोमो बजिन हिनोति न ज्षात्रियं मिथुया धारयन्तम्‌ । 
हान्ति रो हन्त्यासद्वदन्तप्रुभाविन्द्रस्य प्रसितों शयाते ॥। 
अथवे० ८। ४। १३ ॥ 


( सोमः ) प्रेरक परमात्मा ( वृजिनम्‌ ) पापी को ( न 
वे उ) कभी भी नहीं ( द्विनोति ) बढ़ाता, (न) भोर न 
( क्षत्रियम्‌ ) क्षत्रिय को ( मिथुया ) जो कि दिंसाव्यवहार 
को ( धारयन्तम्‌ ) धारण करता हे । ( रक्षः ) राक्षस को 
( आइनिति ) मारता हे, ( असत्‌ ) असत्य ( बदन्तम्‌ ) बो- 
लने वाले को ( आहन्ति ) मारता है। (उभो) दोनों ( इन्द्र- 
स्‍्य ) इन्द्र के ( श्रसितों ) बन्धन में ( शयाते ) शयन करते 
हद ॥ 


मावाथे)---इस मन्त्र में निम्नलिखित भाव दर्शाएं हैं--- 

(१ ) स्रोम अर्थात्‌ जगत्‌ का प्रेरक परमात्मा पापी जनों 
को कभी भी उच्च गति नहीं देता। 

(२ ) वह अल्याचारी क्षत्रियों को भी उच्चगति नहीं देता। 

( ३ ) बह राक्षसवृत्ति वाले लोगों को मारता हे । 

( ४ ) वह असत्यवादी का नाश करता हे । 
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( ५ ) ये सब इन्द्र अर्थात्‌ जगत्‌ के राजा परमात्मा के 
बन्धन में सबेदा रहते हैँ । अथोत्‌ इन्द्र इन के बुरे कर्मों का 
सदेव फल देता हे । ये दु।खों से मुक्ति कभी भी नहीं पाते ॥ 

 मिक कर मलिक 
परसात्माश्नय स वाणी का पाप-मोचन 


यदुवक्थाउत जिहया बजिन बहु । 
राज्स्त्वा सत्यधमेणो मुध्चामि वरुणादहम्‌ ॥ 
अथवे० १। १०। ३॥ 


( यत्‌ ) जो ( अन्तम्‌ ) कूंठ ओर ( बहु ) बहुत प्रकार 
के ( वृजिनम्‌ ) त्यागने योग्य पापवचन ( जिहया ) जिह्ा से 
( उवक्थ ) तूने बोले हैँ । ( राज्ष: ) सब संसार के राजा 
( सत्यधमंणः ) सत्यनियम वात्ते तथा ( वरुणस्य ) अपष्वस्व- 
रूप परमात्मा के आश्रय द्वारा ( त्वा ) तुझ को ( अद्दम्‌ ) में 
( मुख्यामि ) उन पापों से छुड़ाता हूं ॥ 


मावाथे;--( १ ) इस्र मन्त्र में पिता अपने पुत्र को, 
या गुरु अपने शिष्य को अथवा उपदेशक किसी उपदेश्य व्यक्ति 
को कद्दता है कि तूने अपनी जिह्मा से जो भूठ या अन्य ट्या- 
गने योग्य दुवचन बोले हैँ मैं तुझे उन दुवेचनों खे-संसार के 
राजा, सत्य नियमों वाले दैथा श्रेष्खखरूप परमात्मा के आश्रय 
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द्वारा--छुड़ाता हूं ।.'“बरुणात्‌” पद्‌ में ल्यब्लोप पम्नमी हे । 
अतः वरुणात्‌ का अथ हे “वरुणमाश्रय्य” अर्थात्‌ वरुण का 
आश्रय करके | 

( २ ) बृजिन पद “वृज' धातु खरे बना हे, जिसका अर्थ 
0 | का ९ के 
ह-लाग अथोत छोड़ना। व्याज्य कर्मों के करन से पाप होता है 
अतः संस्कृत साहित्य में बृजिन पद का भर्थ ही पाप होता है। 


(३ ) मन्त्र में वृज्ञिन पद से जिहा के पापों का प्रहण 
है। जिन में से अनृत को तो मन्त्र में ही लिखा हे। अन्य 
भी कई जिह्ा के पाप होते हैं | यथा-( क ) निन्‍्दा करना, 
€ ख ) दनिवचन ब.लना, ( ग ) चुगली करना, ( घ ) कठोर 
बोलना, ( ऊः ) असम्बद्ध वचनों का बोलना आदि । अनृत 
भी जिह्ना का पाप हूं जिस्रका मन्त्र में स्‍्वपद स वर्णन किय। 
है| मन्त्र में अनृत का स्वपद से इसलिये दशाया हे चूकि 
झानृतभाषण मद्दापाप है । 


(४ ) अब भ्रश्न पंदा द्ोता हे कि जिह्ा के इन पापों से 
छुटकारा केसे हो ? | मन्त्र में बताया हू कि परमात्मा का आ- 
अ्रय वाणा के पापा से मुक्ति दन वाल्ला ह | यतः परमात्मा व- 
रुण अथात्‌ श्रेष्ठ हे, अतः उस्र क आश्रय ओर सक्ष से हम में 
श्रेष्ठता पेदा होगी | ण्स्मात्मा क धम सत्य हैँ अतः उस के 
संग स हम भी सत्यध्मों बन जायेंगे | हम से अनृत छूट 
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जायगा । परमात्मा सब का राजा है अतः श्रेष्ठतत ओर सच्चाई 
के गुणों को अपने में रख कर हम भी संसार के धार्मिक राजा 
बन सकते हैं | परमात्मा के आश्रय से इसी प्रकार जिह्ा के 
अन्य पाप भी छूट सकते हैं | यजुर्वेद में लिखा हे कि “वाचा 
मे विश्रभेषजः” । अथोत्‌ है श्रभो ! आप ही मेरी वाणी के 
रोगों के मुख्य ओषध द्वो। अनृतभाषण आदि दोष ही वाणी 
के रोग हैं | अतः माता पिताओं, गुरुओं ओर उपदेशकों को 
चाहिये कि बे पुत्रों, शिष्यों तथा श्रोताओं को परमात्मा के भक्त 
बनावें । परमात्मा के सत्सड़् से वे अपने सब प्रकार के इन्द्रिय- 
मलों का निवारण कर स्कंगे। 


सत्य का जेवार्षिक व्रत 


यदवांचीन त्रेड़ायनादनृत कि चोदिम । 
आपो मा तस्मात्सवस्मात्‌ दुरितान्पान्त्व॑हसः ॥ 
अथवे० *० | ५। २२॥ 


( त्रेह्यायनात्‌ ) तीन वर्षों से ( अवार्चानम्‌ ) इधर इधर 
( यद्‌ ) जो (कि च ) कोई (अनृतम्‌ ) भ्ूठ ( ऊदिम ) हमने 
घोला हे । ( आपः ) व्यापक परमात्मा ( मा ) मेरी (तस्मात्‌ ) 
उस्र अनुृतरूपी ( दुरितात्‌ ) दुष्फल ( अहसः ) पाप से तथा 
(सर्वेस्मात्‌) अन्य सब दुष्फल पापों से (पान्तु) रक्षा करे। 


७६ आत्मिक उन्नति 


मावाये ।-( ९ ) इस्र मन्त्र सें “ 'ओरेहायन--अनृतत्रत” 
का वर्णोन हे | त्रि--तीन, द्ायन--वषे । तीन वर्ष क्गातार 
भूठ न बोलने के व्रत का नाम “्रेह्दयनानतत्रत” है । यह 
अभ्यास की एक कोटि है । व्यक्ति जब देख ले कि गत तीन 
वर्षों में, में अपने त्रत में सफल हो गया हूं, तो बह “ेहा- 
यनानृतत्रत” के लिये फिर दूसरी वार भी प्रण करे । इस प्रकार 
करते करते मनुष्य जीवनानूतश्रत की अवाधि तक भी पहुंच 
सकता हे । हमारी अवध्या इतनी गिर गई हे, के हमारे लिये 
सत्य का घण्टा-त्रत करना भी दूभर हे | 


( २ ) कई व्यक्ति इकट्ठे मिक्षकर यदि पेस्ले ब्रतों को 
करें, तो अधिक ल्ञाभ होता दे । इस से व्रतपाक्षन में, एक 
दूसरे की सद्यायता तथा एक दूखरे पर नज़र द्वो सकती हे । 
इस्र भाव के दशोंने के लिये ही सम्भवतः “ऊंद्िम में बहु- 
वचन दिया हे | 

( ३ ) भूठ बोलने का फल्न बुरा द्वोता है | भूूठ बोलना 
एक दुष्कर्म है | अतः यह दुष्फक्ष भी है । मन्त्र में दुरित पद्‌ 
का भी यद्दी भाव हे। दुर्झूबुरा, इत-फक्ष | अतः दुरित> 
दुष्फक्न कमे । 

( ४ ) भूठ बोलने से पाप द्वोवा दे, इसीलिये मन्त्र में 
अनूत को “अंहस' कद्दा हे। भंदस का अथे हे पाप । 
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( ४५ ) पाप मनुष्य को मार डालता हे, यह भाव अहस 
पद से सावित होता हे । अहस पद 'हन धातु से बना हे 
जिस का अथे हे हिंसा । 

( ६ ) इसी प्रकार अन्य दुष्कम भी दुष्फल तथा पाप- 
जनक होते हैं । ( सबेस्मात्‌ ) 

( ७ ) अनेक व्यक्ति मिल कर चाहे ऐसे ब्रतों को करें। 
परन्तु आत्म-निरीक्षण प्रत्येक व्यक्ति का प्रथक्‌ २ कत्तेव्य हे। 
झात्म-निरीक्षण में प्रयेक व्यक्ति अपनी मदद आप ही कर 
सकता हे । ओर झात्म-निरीक्षण करते हुए यदि अपने श्रत 
के पालन में कहीं त्रुटि दीख पड़े तो मनुष्य उसे दूर करने के 
क्षिये परमात्मा से शक्ति की प्रार्थना करे | इस वेयक्तिक आत्म- 
निरीक्षण के लिये द्वी मन्त्र में “मा” पद भी दिया हे जो 
कि एकवचन दे । 

नमक आह वकील 
आत्मिक प्रकाश 
यथा मधु मधुकृतः संमरन्ति भधावधि । 
एवा मे अश्विना वे आत्मनि धियताम्‌ ॥ 
अथवे० ६ । १। १६॥ 

( यथा ) जेसे ( मधुकृतः ) मधुकर अथोत भौरे ( मघा- 

वाधि ) मधु के छत्त में ( मधु ) मधु को ( संभरन्ति ) इकट्ठा 


श्द आत्मिक उन्नति 


करते हैं | ( एवा ) इसी श्रकार ( आधिना ) हे अश्विदेवताओ ! 
( मे ) मेरे ( आत्मनि ) आत्मा में ( बचे; ) कान्ति ( प्रिय- 
साम्‌ ) स्थापित कीजिये ॥ 

मावाथे।---( १ ) मन्त्र में बचे की प्राप्ति का बेन है। 
बच्चे का अर्थ हे---कान्ति, तेज । निरुक्तकार ने अश्विदेवता के 
वर्णन में 'अध्िनो' का अथे “सूयाचन्द्रमस्रो ” भी दिया हे। यथा ३- 
तत्कावश्विनों । सूर्याचन्द्रमसावित्येके ॥ १२ । १॥ सूथ ओर 
चन्द्र दोनों व्चेस्वी हैं. कान्तिमय हैँ । ओर वचे की प्राप्ति में 
उन्हीं को आदश माना जा सकता दे, जो कि खय॑ भी वर्चखी 
हों। अतः इस्र मन्त्र में अश्विनों से सूये शोर चन्द्र का प्रहण 
करना ही उत्तम होगा । अभिश्राय यह दे कि जिस प्रकार मधु- 
छत्ता मधु से लवालब भरा होता दे, उसी प्रकार मेरा आत्मा 
सूर्य ओर चन्द्र की कान्ति से आभिव्याप्त हो । 

( ३ ) संभरान्ति--सम्‌+दरान्ति । “हप्रहोभे! छन्द्सि, इस 
से ह को भ हुआ । भौरे इकट्टें होकर मधु के छत्ते को मधु से 
भरते हैं । इसी प्रकार सूर्ये ओर चन्द्र इकट्ठे होकर मुम्क में 
बचे स्थापित करें । सू्ये का वचे एक प्रकार का हे ओर घन्द्र 
का दूसरे प्रकार का। सूये के व्चे में तीरणता दे भोर चन्द्र के 
बचे में सोम्यगुय दे । मनुष्य के आत्मा में भी दोनों प्रकार 
के ये वच होने चाहियें । 


इंशे।पनिषद का श्वरूप | 

जिस ब्रद्माज्ञानोत्पादक प्रन्थ को प्रतीक्षा आय्यजगत्‌ 
पचिरकाल से कर रहा था वही छप कर तथार है । इस में 
अन्त्रों के अथ, व्याख्या, प्लगाते, दृष्टान्त आादि द्वारा स्ष्ट्रतया 
सममाये गये हैं| श्वाध्यायशीज्ष तथा इं धरे मी जनों के लिये अति 
उपयोगी हे इस की उप्तमता के. विषय में पाठवों के ४ वल्नोकनार्थ 
केवल यह एक सम्माते ज्यों की तो उद्धृत कर देते ६ । 

“इस उपनिषद के बहतसे मंत्र मूक्ष यजुबंद के ४० वें 
अध्याय में मित्षत ६ । महर्त दयानन्द के उत्तम भाष्य ने इस 
झादि उपनिपद्‌ के मे का दशन कराते हुए श्री शह्लुराचायेजी 
मद्दाराज के मायावाद और नवीनवेदान्त को जड़ से दिला 
दिया था ओर वदान्त का बोईइकस्वरूप स्ारगाणत तथा आप 
ढंग सर दिखा दिया । इसी उपत््पिद्‌ का ठत्तम अग्रेज़ी व्या- 
ख्यान करते हुए मद्दात्म पं० गुरुदत्तजी ने यूरोप के भयंकर 
नास्तिकवाद के अन्धकार को दूर भगाया था। 

ख० ज्ो० मा० तिलघ्जी के गीताभाष्य तथा काशी के 
या० भगवानदाभ्रन के अनेक अंग्रेज़ी ल़खों ने “नवीन- 
वदान्त' को मानो फिर से ऋाजकल जगा दिया हे। ऐसे खम्य 
भें बेदान्तमूलक इस उपनिषद्‌ के यथाथे तत्व को आस्येश्रजा 
में प्रचार करने को जरूरत थी। इस उपनिषद्‌ का उत्तम 
भ.ष्य क्ते हुए परिडत श्री प्रियरत्नजी ने बड़ी योग्यता से 
दिखा दिया दे कि इस में नर्दानवेदान्त नहीं हे। आपने यह 
भी धिद्ध किया हे ।के विद्या, अविद्या, संभूवि और अखंभूति 
अम्बन्धी जो गूढ़ अथे ऋषि दयानन्दजी ने किये हूँ वे व्याक- 
रणशासत्र तया युक्तिसंगत दें | पुस्तक मनन करने योग्य है । 
पमालोचक (राज्यरल मा०आत्म/? .मजी अ्रम्रृतसरी बड़ोदा मू ० ।८] 


शात्मिक-उन्नात 
के 
विद्वान लेखक 


श्री० प्राफेतर विधनाथजी विद्या लंकार 
लिखित 


वैदिक जीवन 


नामक एक महस्यपुर्ण पुस्‍्तक छप रही हे । 
“झास्मिक-उन्नलि” से ही आप उस, ५ कक के विषय, 
लेखशली ओर गम्मीर विचारप्रणाली की अनुमान कर 
सकते हैं । 

झात्मिक-उन्नति 

इसी “वादेक-जीवन” का एक भाग है । मूल 
पुस्तक अथववेंद के मन्‍्त्रों के आधार पर बड़ी योग्यता 
से लिखी गई है । शीघ्र ही प्रकाशित होगी । 
मूल्य होगा |॥) मात्र । 


मिलने का पता--महेश पुस्तकालय, 
घर्साटी बाज़ार 
अजमेर. 


